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दूह हद है कर 4० <७ 


ठऊँ 
प्रावकथन 
.._ दिशन्तु वां में गुरुषादपांसवः । 
श्रनादिकाल से सभी प्राणियों के हृदय में यही अभिलाषा रही है 
कि हम आध्यात्मिकादि समस्त दु:खों से छूट जावें और परमानन्द को 
प्राप्त कर लेवें। इस श्रभिलाषा का नाम ही मुमुक्षा है। यद्यपि लोक 
में धर्म, भ्र्थ और काम की ओर भी प्रवृत्त होते देखे जाते हैं तथापि 
इन पुरुषार्थो' को प्राप्त करके भी प्राणियों की अतृप्ति मुझुक्षा का ही 
द्योतक है। ऐसी मोक्षाभिलाषा की. पूत्ति ब्रह्मात्मैवय ज्ञान के बिना 
किसी भी दृष्ट या आनुश्रविक उपाय से हो नहीं सकती । इसे नान्य: 
पन्‍था विद्यतेड्यनाय” श्रुति स्वयं कह रही है। श्रत: जीव और ब्रह्म 
की एकता का भश्रपरोक्ष ज्ञान ही उसके श्रज्ञान एवं तज्जन्य सम्पूर्ण 
दुःखों का नाशक है। उक्त प्रकार का ऐक्यबोध वेद के शिरोभाग 
उपनिषद्‌ के विचार से ही सम्भव है। उपनिषदर्थ का विचार ग्रुरु 
उपसत्तिपूर्वक करना चाहिये, ऐसा “तद्विज्ञानार्थ स गुस्मेवाभिगच्दे त्‌' , 
'तद्विद्वि प्रणिपातेन'' श्रुति स्मृत्ति वाक्‍यों में कहा गया है। 
महेश्वर पारावतार भगवत्पूज्यपाद जगद्गुरुआद्य शद्धुराचार्य 
जी ने वेद के न मानने, वाले नास्तिकों एवं वेदार्थ में विश्रान्त 
वेद विपरीत अथे करने वाले आस्तिकों को प्रस्थानत्रयी भाष्य तथा 
अनेक प्रकरण ग्रन्थों की रचना कर समन्मार्ग का प्रदर्शन किया है 
जिससे संपूर्ण विश्व का महान उपकार हुआ है । इसलिये मानवसमाज 
उसका ऋणी है। आचायेश्री ने अध्यात्मप्रधान संपूर्ण भारत वर्ष में 
अनेकबार भ्रमण करके भी वदिकधर्म तथा सिद्धान्त का प्रचार किया। 
उनके पद्मपादाचारय, सुरेह्वराचाये, हरतामलकाचायें और तोकटाचार्ये 


( स्तर ) 


नामक चार प्रधान शिष्य थे। इनमें से श्री तोटकाचाये जी श्रनन्य गुरु 
भक्‍त थे। अहनिश आचार्यश्री की सेवा में लगे रहते थे। इन्हें लोग 
आनन्दगिरि या गिरि नाम से भी सम्बोधित करते थे। ये ग्रन्थाध्ययन 
को गौण और आचार्य सेवा को प्रधान मानते थे । इसी से आचार्यश्री 
की महती अनुकं पा इनके ऊपर रहा करती थी। स्वाध्याय के समय 
श्रपने अ्रनन्य भक्त गिरि की अनुपस्थिति में वे पाठ नहीं चलाते थे। 
आचार्य की अनन्य सेवा के फलस्वरूप इनको संपूर्ण श्रुतियों का 
तात्पर्य श्रवगत हो गया था । उसी का ग्रथन इस प्रस्तुत ग्रन्थ में 

होने किया है। सार रूप से समस्त श्रतियों का उद्धरण करनेके कारण 
ही इसका नाम श्र तिसारसमुद्धरणम्‌” रखा गया है एवं तोटक वृत्त में 
होने से इसे 'तोटक' भी कहते हैं। “वद तोटकमब्धिसकारयुतम्‌” “इह 
तोटकमम्बुधिसे:प्रथितम्‌” इत्यादि सूत्र के अनुसार चार सगणवातरे 

छन्‍्द को तोटक दहते हैं। इस तोटक वत्त में इस ग्रन्थ की रचना की 
गयी है। सम्भवत: इसके बाद ही श्री गिरि का नाम तोटकाचार्य 
जी पड़ा होगा। श्री तोटकाचाय्य जी को उत्तराम्ताय ज्योतिमठ में 
अध्यक्षरूपेण नियुक्त किया था । तब से मठाम्ताय के अनुसार 
ज्योतिष्पीठ पर गिरि पर्वत तथा सागर नामा दशताम सन्‍्यासी 
श्राचार्य ही अध्यक्ष होते आये हैं क्योंकि प्रारंभ में गिरि नाम (स्वामी 
ग्रानन्द गिरि) संन्‍्यासी इसी पीठ पर प्रतिष्ठित हुए तो बाद 
में भगवान्‌ शड्भूराचार्य निर्मित मठाम्नाय के विरुद्ध श्रन्य का अध्यक्ष 
होना उचित नहीं जान पड़ता है । प्रस्थानत्रयी शाद्घुरभाष्य के 
ऊपर शआ्आानन्दगिरि नामक टीकाकार के विषय में निद्दिचत्‌ नहीं कहा 
जा सकता है कि ये उत्तराम्नाय ज्योतिष्पीठाधीशंवर स्वामी आनन्दगिरि 
ही थे अथवा इस टीका के लेखक आनंसगिरि कोई अन्य थे । पर 
प्रस्थानत्रयो शाद्भुरभाष्य की आनन्दग्गिरि नामक टीका लेखक के 
झदभत पाण्डित्य के विषय में सर्वमान्य निश्चित्‌ मत है कि इनमें 
अनुपम प्रागल्भता, श्राचार्य भक्ति एवं पाण्डित्य थे, जो श्रन्यत्र दीखते 


( ग): 


नहीं । ग्रतएव वेदांत संप्रदाय परंपरा में प्रसिद्ध है कि शाडूरभाष्य की 
मर्मस्पर्शी व्याख्या आनन्दगिरि ही है। इसके बिना शाद्धूरभाष्य का 
आशय स्फट नहीं होता। इसलिए दार्शनिक जगत के लिए यह 
अनुपम देन है। अस्तु, श्रीमत्तोटकाचार्य घिरचित यह तोटक ग्रंथ भी 
अनुपम है। इसमें जगन्मिथ्यात्व एवं ब्रह्मात्मवय साधक तक अत्यंत 
मर्मस्पर्शी है । 


इसकी एक संस्कृत टीका देखने को मिली और उसी के आधार . 
पर लिखा गया एक हिन्दी अ्रनुवाद भी देखा । जो किसी श्रंश में 
वेदांतानुरागियों के लिये उपयोगी है । इसका विद्वत्समाज एवं जनसामान्य 
में अत्यंत न्यूनतम प्रचार है। फिर भी श्री कैलास आश्रम की अ्रध्ययन 
परम्परा में समय-संमय पर इसका भी समावेश होता रहा है। विगत 
वर्षो में श्रींमत्परमहंस-परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ सकल- 
शास्त्र-निष्णात आाचायें-प्रवर महालण्डलेइवर ग्रनन्त श्री स्वामी 
चेतन्यगिरि जी महाराज ने आ्राश्रम में तथा बाहर भी कई बार इसका 
स्वाध्याय करवाया । सुमधुर स्वर में जब आचार्य श्री इसका पाठ 
करते थे, तो यतिमण्डल तथा अन्य श्रोतागण मन्त्रमुग्ध हो पीछे-पीछे 
गान करते थे और इसका व्याख्यान आचार्येश्री के मुखारविन्द से 
सुनते थे। क्रमश: श्रोताश्रों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गयी है कि 
प्रयत्न करने पर भी सबके लिए पुस्तक प्राप्त न हो सकी । श्रत 
श्राचार्यश्री ने मुे आदेश दिया कि आप श्रतिसारसभुद्धरणं का 
श्रन्वयाथ तथा भावार्थ सरल सुबोध भाषा में लिख कर प्रकाशित 
करवायें | जो पाठकों की ग्रावश्यकता पूर्ति के साथ-साथ ग्रन्थ के 
भ्रभिप्राय को स्फुट कर सके । इसी आदेश के श्रनुसार इसकी व्याख्या 
लिखने में मेरी प्रवृत्ति हुई। इसमें हम कितना सफल हुए हैं, इसे तो 
पाठक ही बतलायेंगे । 


( घ॒ ) 


श्रीगिरि निर्मित तोकट ग्रंथ के ऊपर श्रीगिरि के आदेशानुसार 
गिरि नामा यति ने व्याख्या लिखों है । इसीलिये इसका नाम 
'गिरिसम्भूतरत्न' रखा गया है । 


इस व्याख्या के लिपि बद्ध करने में अहमदाबाद निवासी 
श्री दलपति एम्‌. पुरोहित जी ने अत्यन्त श्रद्धापुवंक सहयोग प्रदान 
किया है । इसके द्वितीयसंस्करण के सम्पादन में श्री स्वामी केशवानन्द 
जी एवं ब्र० रामानन्दर्जी शपस्त्री ने अथक परिश्रम किया है। हम 
इन सभी पृण्यात्माओं की मंगल कामना आशुतोष भगवान दद्धुरु से 
चाहते हैं। आशा है, पाठकगण इस प्रस्तुत पुस्तक से लाभ उठाकर 
ग्पना जीवन सफल बनायेंगे | इत्योंशम्‌ । 








मेषसंक्रान्ति ि भगवत्पादीय 
२०३४५ विक्रमाबचद महासण्डलेदवर स्वामी विद्यानन्दगिरि 





शकक्‍तंस्तनज़तनयं परमष्ठिकलपम ॥। 


जीमतमक्तकविमलाम्बरचारुवर्ण , 


वासिष्ठमग्रतपसं प्रणतोस्मि नित्यम ॥१॥ 


ख्नुवाद--तीनों लोकों के स्वामी तथा अज्ञान एवं श्रज्ञान 
जनित संपूण दुःखों के नाशक, सर्वोत्कृष्ट सत्त्वगुण संपन्न, स्तुति के 
योग्य, भ्रद्वितीय ब्रह्म को ओर दाक्तिपुत्र पराशर के पुत्र, ब्रह्मा के 
तुल्य, बादल रहित निर्मेल श्राकाश के समान सुन्दर द्यामवर्णा, 
वसिष्न॒ गोत्रोत्पन्न परम तपस्वी महर्षि वेदव्यास को सें नित्य निरंतर 
प्ररयाम करता हूँ । 


र्‌ भुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


रलव्याख्या--इस प्रथम इलोक में ग्रंथकार ने सर्वाधिष्ठान परम 
करुणामय परमात्मा को और आचार्य को नमस्कार करते हुये यह 
सूचित किया है कि सनातन वेदिक परंपरा के अनुसार ग्रंथारंभ में इछ- 
देव तथा आचायंदेव की वंदना श्रवदय करनी चाहिये । इसमें परमेश्वर 
के तीन विशेषण लगाये गये हैं त्रेलोक्यनाथ हरि, ईड्यू तथा उदार- 
सत्त्व। इन तीनों विशेषणों का तात्पयं यह है कि जो स्वरूप से 
“मु-भुृंवः स्व: इन तीनों लोकों का श्रधिष्ठान हैँ और अपने साक्षा- 
त्कार से जीव के हृदय में स्थित अविद्या एवं तज्जनित त्रिविध ताप 
को नष्ठ कर देने वाला है। परमेश्वर के साक्षात्कार के लिये तत्त्व- 
ससि इत्यादि महावाक्य ही एकमात्र प्रमाण माने गये हैं। इस ग्रे 
को उदारसत्त्व विशेषण से ग्रंथवार सूचित कर रहे हैं । इन पुवंबत्‌ 
विशेषणों से विशिष्ठ तत्त्व ही संसार में स्तुति करने योग्य माना गया 
है । इसके अ्रतिरिक्त श्राचार्य की वंदना करते हुये गुरुपरपरा को भी 
ग्रंथकार ने सुचित किया है। अद्वत संप्रदाय में “नारायण पद्म 
वसिष्ु््‌ इत्यादि प्राचीनतम परंपरा सुचक इलोकों में शक्ति के पुत्र 
पराशर को कहा है श्रोर पराशर के श्रात्मज कृष्णड्र पायन वेदव्यास 
को माना है, जो विष्णु के श्रवतार होने के कारण ज्ञान आदि गुरपों 
में ब्रह्मा के तुल्य शरीर से मेघमुक्त स्वच्छ आकाश के समान दयास- 
वर्ण हैं । वसिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होने के कारण उन्हें वासिष्ठ॒ कहा है 
ग्रौर जिनका ज्ञानमय तप सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि वे ज्ञानावतार माने 
गये हैं । विश्व कल्पाणार्े इनको श्रवनि पर श्रवतार हुआ और वेदों 
का विभाग तथा इतिहास-पुराण द्वारा विस्तार करने के काररा 
इनका नाम वेदव्यास पड़ गया । ये स्लृति के योग्य हैं। इस प्रकार 
दृष्देव और प्राचार्य की वंदना करते हुये शिष्य-परंपरा को ग्रंथकार 
आदेश दे रहे हैं कि प्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण अ्रवदय ही करना 
ऋाहिये ।३१।॥ 


गिरिसम्भुतरतविभूषितस्‌ ३ 
अ्नुबन्ध चतुश्य निरूपण 
ड र ३ 
सकले मनसा क्िंयया जनितं, 
। ८ | ६... ४ क्‍ 
समवेक्ष्य विनाशितया तु जगत । 


११ १ & | णे० 
'निरविद्यता कश्चिदतो निशखिला- 
१४ १४ ६4 


द्िनाशिकतंन न लक्ष्यमिति ॥२॥ 


कोई विरला पुरुष ही क्रिया से उत्पन्न होने वाले संपुण्ण विश्व 
को विवेकयुक्त मन से भली प्रकार बिचार कर और इसे दिनाशी 
समभकर संपूर्ण संसार से वराग्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 
वह इस बात को भली प्रकार जान लेता है कि अविनाशी तत्त्व 
नित्यमुक्त ब्रह्म क्रिया से प्राप्त नहीं हो सकता । 


स्ववरस्णश्षमधर्मेरश तपसा हरितोषरात्‌ । साधन प्रभवेत पु सा 
वराग्यादि चतुष्टयम्‌ ॥ इस भगवत्पादीय वचन के अनुसार निष्कास 
भाव से स्वधर्माचरणइशील व्यक्ति कोई विरला हुआ करता है । 
ऐसा पुरुष अपने विवेकयुक्त मन से चितन करता है कि जो क्रिया- 
जन्य होता है, वह श्रनित्य होता है । इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक 
के सभी भोग सामग्री क्रियाजन्य हें क्योंकि बाह्याभ्यान्तर व्यापार 
से ये सब प्राप्त होते हें। क्रियाजन्य वस्तु अनित्य होतो है। यह 
प्रत्यक्षादि प्रभार से तथा “तद्यथेह कर्मंच्िितों लोकःक्षोयत्ते एबमेवा- 
मुत्र पुण्यचितोलोकः क्षीयते” ॥ (छा० ८११६) जेंसे इस संसार में 


ड श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


के से संचित सत्यादिलोक काल पाकर नष्ट हों जाते हैँ । ऐसे ही 
पुण्य से संचित स्वर्गादिलोक और वहाँ के भोग भी काल पाकर नष्ट 
हो जाते है। श्रतः इन्हें नह्ाबान्‌ु समककर इनसे वह विरक्त हो 
जाता है। वह इस बात को खूब जानता है कि अविनाशी केवल 
परत्रह्म है। उसकी प्राप्ति को ही मोक्ष कहते हैं, वह कभी भी कर्म 
से नहों मिल सकता | इस इलोक में “परीक्ष्य लोकान कर्मचितान- 
ब्राह्मणों) निर्बदमायान्नास्त्यकृतःक्ृतेन | तदूविज्ञानार्थ स गुरुभेवाशि- 
गच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम (सु० १२१२) [कर्म से 
उत्पन्न संपूर्ण लोकों की मुम्॒क्ष ब्राह्मण परीक्षा कर विरक्त हो जाता 
है । वह[निशचय कर लेता है कि नित्य सोक्ष कमें से नहीं सिल सकता 
है । श्रतः मोक्ष तत्व को जानने के लिये वह हाथों में समिधा लेकर 
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचाय के पास जावे] । इस श्रुति का ही बिचार 
इस इलोक में किया गया है। इससे यह सूचित किया कि विवेक 
बराग्यादि साधन-चतुष्टठय संपन्न पुरुष इस ग्रंथ का अधिकारी है। 
मोक्ष इसका प्रयोजन है। जोव ब्रह्म का ऐक्य इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य 
विषय है और अधिकारों तथा सोक्ष के साथ प्राप्य-प्रापक भाव 


आदि सम्बन्ध हैं ॥२॥ 
सुमुक्ष कौ गुरु शरणांगति 
प्रति 3 १ शिप ्् 
परछु--रसावविनाशिपदं, 


यतिधर्मरतीि। यतिमेव गुरुम्‌ । 


गिरिसम्भूतरबविभुषितम्‌ भर 


दे ह 


द फ् 8 ५ हि 
विदितात्म-प्तत्त्वमुपेत्य.. कवि, 
१० १२ 5 । 
प्रणिपत्य. निर्वेदितवान्स्वमतम्‌ ॥३॥ 


.. ग्रविनाशी पद के जानने की इच्छा वाला वह यति धर्म में 
निरत अधिकारी पुरुष श्रात्मा के सहित तत्त्व को जानने वाले सर्वेज्ञ 
यति गुरु को ही विधिपुरवंक शररापत्न होकर नमस्कार कर स्वाभि- 
प्राय प्रकट करता है । 


पूर्वोक्त इलोकानुसार विवेकादि साधन संपन्न पुरुष परमात्म- 


तत्त्व का जिज्ञासु माना गयां है। वह स्वभाव से संन्यास धर्म को 
अनुसरण करता है क्योंकि चतुर्थाश्रमी संन्‍्यासी वेदांत के मुख्य 
अधिकारी साने गये हें। श्रन्य आश्चमों सें श्राश्नस धर्म के अ्रनुष्ठान- 
रूप विक्षेप होने के काररण “भ्रासुप्त रामृत: काल नयेदूवेदांतचिस्तथा'' 
इंस सूक्ति के अनुसार निरंतर वेदांत का चितन होना कठिन है। 
खत: वह संन्यास धर्म में संलग्न पुरुष विधिदत्‌ गुरु को शररा में 
जाकर श्रपना अभिप्राय प्रगट करता है। संसार श्रौर मोक्ष के रहस्य 
को जानने के काररां गुरु को 'कवि' कहा है, जो श्रात्मा-परमात्मा 
की एकता में निरंतर स्थित है। ऐसे संब्यासो श्रोत्रिय ब्रंह्मनिष्ठ 
आचार्य हो वेदांत तत्त्व के उपदेशक कहे गये हें । ऐसे गुरु ही शिष्य 
के हृदय में रहने वाले श्रज्ञानांधकार को श्रौतसिद्धांत के उपदेदा 
द्वारा दूर कर सकते हें ॥ ३ 0 


रा श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


ग्राचार्य के पास जाकर शिष्य का मनोभाव व्यक्त करना 


५ डे ने के 
भगवन्नुदधों सतिजन्मजले, 


हि ध््‌ दर दि द् 
सुखदःखझष पतित॑ व्यथितम्‌ । 
१० हि ह 


€ सर ह 
कपया शरणागतसुद्धरमा- 


१३ १२ 33 
_ सनुशाध्युपसन्नमनन्यगतिम्‌ ॥४॥ 


हे भगवन्‌ ! जन्म-मरणा रूप जल से पूर्ण सुख-दुःख रूप ग्राह 
से व्याप्त, संसार समुद्र में पड़े हुये मुझ शरखागत शिष्य का कृपा 
करके उद्धार करे। में आपका ही अनन्यभाव से गररापत्न हूँ। मुझ 
शररापापतन्न शिष्य को उपदेश कर । 
वेराग्यादि षड्विध ऐदवर्य संपन्‍न को भगवान्‌ कहते हैं 
श्रथवा “उत्पत्ति प्रलयं चव भुतानामार्गात गतिस्‌। वेत्ति विद्या- 
मविद्यां च स वाच्यों भगवानिति” जो संसार की उत्पत्ति और प्रलय 
को एवं भूतों के गमनागमन को तथा विद्या श्रोर श्रविद्या को जानता 
है, उसे भगवान्‌ कहते हैं। अतः है भगवन्‌ ! यह संसार एक श्रपार 
समुद्र ज॑ंसा है, जिसमें जन्म-मरण्ण रूप जल है, सुख-दुःख ग्राह हैं ऐसे 
भवसागर में में श्रनादि काल से पड़ा हूँ, श्रोर अ्रत्यंत दुखी हूँ । श्रब 
श्राप की शरण सें श्रा गया हूँ। श्रतः मुझ शरणागत शिष्य को 
कृपा कर उपदेश करे और इस भव-सागर से पार कर देवें ॥ ४ ॥ 


गिरिसंम्भुतरत्विभुषितम्‌ छ 


ख्राचार्य का उपदेदा 


विनिवत्य रात विषये विषमां, 

. परिमच्यशरीर-निबद्धमतिम 
परमात्मपदे भव नित्यरतो, 

जहि मोहमयं भूममात्ममते : ॥४॥ 


राग-देष आदि के कारण उत्तमाधम योनियाँ प्राप्त होती हैं। 
अ्रतः शब्द-स्पर्शादि विषयों का राग छोड़ो, दरीरादि में अ्रह बुद्धि 
का परित्याग करो ओर परमात्मस्वरूप॑ सें नित्यभिरत हो जाओ । 
फिर आत्मज्ञान के द्वारा मोहमय अ्रध्यास की मार डालो। 


दंब्द-स्पश-रूप-रस-गंध इन विषयों में जो श्रनुर॑क्ति है यहो 
उत्तमाधम जन्म प्राप्ति को कारणं है। इसलिये इंस विषय प्रनु- 
रक्ति का सवेथा परित्याग साधक का प्रथम कत्तेव्य हो जाता है। 
इसके लिये देहादि में श्रहंभाव का परित्याग आवद्यक होता है ! 
देहात्म श्रध्यास से आगे के सब अनथे खड़े होते हैं । अतः इन दोनों 
को छोड़ना होगा । उसके बाद ही जीव ब्रह्म की एकता रूप परमात्म- 
पद सें नित्य अनुराग हो सकतो है। तत्पदचात्‌ श्रवरण, मनन तथा 
निविध्यासन, जो ज्ञान के अन्तरंग साधन हैं, इंन साधनों में अनुरक्त 
हो महावाक्‍य द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार हो सकता 


ष् शअश्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


है ओर इस प्रकार ब्रह्मात्मेक्य विज्ञान से श्रज्ञान तथा उससे उत्पन्न 
अहूं सम अध्यास को सिटा सकता है। श्रतः क्रमशः उक्त साधनों 
में लगने के लिये आचाय ने साधक को आदेश दिया है ॥५॥ 


प् द १ मे थ 
विसजान्मयादिषु.. पञचस॒ता- 
3 है ले न्‍) गा ७ 
महसस्मि मसंति माति सततम_। 
१० ११ हैक. १3 . 
दशिखू्पसनन्तमतं विगणणं, 


हृदयस्थमवेहि: सदाहमिति ॥६॥ 


ग्र्नसमयादि पंचकोषों में “यह में हूँ श्रोर ये मेरे हे' ऐसी बुद्धि 
का सर्वथा परित्याग करो । इसके बाद हृदयरूपी गुफा सें स्थित 
चेतन स्वरूप, अनंत, सत्य श्रोर निगुंर तत्त्व को “यही में हूँ ऐसा 
सदेव जानो । 

झनन्‍नमय, प्राशमय, सनोसय, विज्ञानमय तथा शप्रानन्दमय, ये 
पाँच कोष साने गये हैं । ये पाँचों कोष तत्तरीय उपनिषद्‌ में प्रति- 
पादित प्रक्रिया के अनुसार श्रात्मा नहीं हैं। किन्तु ये श्रात्मा के 
ग्रावरण करने वाले हैं, श्रर्थात्‌ इनमें से किसी भी कोष में 'मैं' 
झ्ौर 'ेरेपन! का अध्यास हो जाने पर पंचकोषातीत आत्मा ढक 
जाता है। झ्रतः झ्राप जिज्ञासु को इन कोषों में में श्रोर मेरेपन का 
अध्यास सर्वथा छोड देना चाहिए। इसके विपरीत हृदयरूपी 
गुफा में स्थित जो चिन्मात्र तत्त्व देशकाल एवं वस्तुपरिच्छेद से शुन्य 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितम्‌ & 


है, जिसका किसी काल में बाध नहीं होता श्र जिसमें गुणों का 
कोई संबंध नहीं है, ऐसे परमात्मतत्त्व को ही “अयमात्मा ब्रह्म 
इत्यादि महावाक्य के हारा सदा आत्मभाव से जानोवाइत। 


आत्मा में ओऔपाधिक भेद है 
५ +. ३3 
जलभेदकता बहुतेव रबे- 
घंटिकादिकता नभसो5पि यथा । 
मतिभेदकता तु॒तथा बहुता, 


१२ € ११4 १० 
तव बुद्धिदशो5विकृतस्थ सदा ॥७॥ 


जेसे एक ही सूर्य जलपात्र के भेद से श्रनेक रूप में प्रतीत होता 
है ओर जसे एक ही श्राकाश में घट-पटादि श्रनेक उपाधि के कारण 
अनेक-सा प्रतोत होता है, ठीक वसे ही सदा निर्विकार बुद्धि के 
साक्षो तु एक तत्त्व में बुद्धिरूप उपाधि के कारण से ही श्रनेकता 
प्रतीत होती है । 


जसे आकादस्थ सुय एक है किन्तु भिन्न-भिन्न जलपाज्न में 
प्रतिबिब भिन्न-भिन्न दीखता है श्रौर जसे आकाश श्रखण्ड एक है 
कितु घट-सठादि उपाधि के कारण से घटाकाहश-मठाकाश. आदि 
अ्रनेकता प्रतीत होती है। ये सब भेद सूर्य में तथा आकाश में 
श्रोपाधिक हैं, पारमाथिक नहीं हैं ॥ इसीलिये “एकमेवाद्िितीयम” 


१० भरुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


छा० १ “एको देव: सर्वेभुतेषु गूढः” दइवे० ६५११ “एकथा बहुधा चेव 

हृव्यते जल चन्द्रवत्‌” [ब्रह्मबिदु० १२] “क्षेत्रत्ं चापि मां विद्धि 

सर्वक्षेत्रेषु भारत” गीता० १३२ इत्पादि श्रुति-स्मृति में परमार्थ हृष्टि 

है श्रात्मा में एकत्व और उपाधि के कारण से भेद कहा गया 
७9 


ग्रात्मा की निविकारता में दृष्टांत 


१ मे 3 
दिनकत्प्भया सदशन सदा, 
४ 4 है 
जनचित्तरतं॑ सकल॑ स्वचिता । 


१० य् ६.2 & 
विदितं भवताउविकतेन सदा, 
१3 १४५४ फद् हे 


११ १२ डे 
यत एक्मतोइसित एवं सदा ॥दा। 


जसे सूर्य की प्रभा से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है । 
वैसे ही स्वप्रकाश चेतन से सदा स्वंदा जीव के चित्त में संलग्न 
संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। अतः ; सूय के समान श्राप सदा 
निविकार हो, और श्राप से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशित हो रहा है, 
बस इसी कारण से श्राप सदा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप हो । 

श्रस्छे-बुरे विविध विषयों को प्रकाशता हुआ सूर्य जेसे 
निविकार ही रहता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं प्रकाश श्रात्मा संपूरत 
बगत और प्राणियों के चित्तवृत्तियों का प्रकाशक होता हुआ भी 
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सदा निर्विकार रहता है। अतः इसो कारण से आप चित्त के सुख- 
दुःख झ्ादि संपूर्ण धर्मों से सदा मुक्त हैं क्योंकि द्रष्टा हृह्य के धम से 
कभी भी लिप्त नहीं होता (5 


उपरागमपेक्य.. सतिविषयै- क्‍ 
विषयावर्धात क्रुते तु यतः । 

तत एव मतेविदिता--विदिता, 
विषयास्तु ततः परिणामबती ॥दा। क्‍ 


क्योंकि विषयों के साथ संबंध करके ही बुद्धि विषयों का 
प्रकाश करती है । इसलिये जिन विषयों के आकार की बुद्धि होतो 
है, वे विषय ज्ञात होते हैं श्लौर विषयाकार बुद्धि के न होने पर विषय 
भ्रज्ञात रहते हैं। श्रतः बुद्धि विफार वाली है ; श्रात्मा तो 
निविकार हें । 


. बाह्य और आभ्यन्तर विषयों के श्राकार की जब बुद्धिवृत्ति 
होती हू तब ही विषय का प्रकाद होता हे / विषयाकार हुये बिना 
वह विषय प्रकाशित नहीं माना जाता ( विषय का श्राकार सदा 
बुद्धि हुआ करती हू / आ्रात्मा विषयाकार कभी नहीं होता शब्रतः 
बुद्धि का ही परिणाम होता हे, श्रात्मा का नहीं । आत्मा सदा 
एकरस और निर्विकार हो हूँ 0९४ द 


श्र्‌ः .. श्रुतिसारससुद्धरणम 


. बुद्धि का साक्षो आत्मा सदा निविकार है. 


3 है .5। ; «द 
मतिवृत्तय आत्मचिताविदिता:, 
४ ७ १ *| दर 
सततं हि यतो5विकतस्तु ततः । 
११ १० पर १3 
. यदि चात्मचितिः परिणामवती, 


१४५ १५६ . १४७ १४ 
मतयोविदिताविदिताः स्युरिमा ॥१०॥ 
. स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा से बुद्धिवृत्तियाँ सदा प्रकाशित 
होती हैं / जब कि ऐसी बात है, इसलिये आत्मा सदा निरविकार हूं । 
यदि, चेतन आझ्रात्मा को बुद्धि के समान ही परिणाम वाला साना जाय, 
तो अन्य विषयों के समान ये बुद्धिवृत्तियाँ सी कभी विदित और कभी 
अ्रविदित होने लग जायंगी | 


चेतन आत्मा साक्षी सात्र है। इसी साक्षो से बुद्धिवृत्तियाँ 
जाग्रदांदि सभी अवस्थाश्रों में सदा प्रकाशित हुआ करती हैं । बुद्धि- 
वृत्ति कभी श्रज्ञात नहीं मानी गई हे / इससे यह मानना पड़ता हू 
कि इसका प्रकाशक आत्मा सदा निरविकार हूँ । जसे बाह्यवस्तु कभी 
ज्ञात और कभी अज्ञात मानी जाती है । बुद्धिवृत्ति ऐसी नहीं मानों 
जाती ( यदि आ्रात्म चंतन्‍्य विकारी होता तो बाह्मयविषयों फक॑ समान 
ही बुद्धिवृत्ति भी कभी ज्ञात और कभी श्रज्ञात मानी जाती । पर 
ऐसा होता नहीं । श्रतः बुद्धि विकारी है और आत्मा सदा निविकार 


है ॥१०॥ 
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चरितं त्‌ घियः सकल सतत, 
बविदितं भवता परिशद्धचिता । 


..मतिभेदगणो नहि तेस्ति ततो 


हक ह। 'छ 


घत एबमतो इसदशस्त घिया ॥११॥ 


सर्वथा विशुद्ध चेतन्य स्वरूप झाप के द्वारा ही निरंतर 
बुद्धिवृत्तियों के संपूर्ण व्यापार जाने जाते हैं। अतः बुद्धि वृत्ति और 
उनके गुण आ्राप में सर्वेथा' नहीं हू । इसोलिये आप बुद्धि वृत्ति से 
सर्वथा विलक्षण हैं | है 

झाप-परिशुद्ध चेतन स्वरूप हैं और आप ही संपूर्ण बुद्धिवृत्ति 
के साक्षो हैं । द्रष्टा हृदय से स्वेथा भिन्न होता है । अ्रतः बुद्धि और 
उसके संपूर्ण सुख-दुःखांदि धर्मों कें साथ आप शुद्ध चेतन्‍्य आत्मा 
का सम्बन्ध नहीं हे । तात्पर्य यह कि बुद्धि हइ्य, परिणामी और 
प्रनेक हैं किन्तु आत्मा द्रष्टा, निविकार तथा एकरूप हे 0१११ 


बुद्धि में भी दृश्यत्व है 


प्‌ ु 
विदितत्वमविषतिपतन्नतया, 


ा 3 दे . बेल के 
.. सतिषु प्रगतं विषयधषु यथा । 


श्ड श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


० पं ु पृ 
यत एवमतः परसंविदिता, 
पे० ११ पर 


विदितत्वत एवं यथा विद्या: ॥१२॥ 


जैसे घटादि विषयों में हश्यत्व हे, निःसन्देह इसी प्रकार बद्धि- 
वृत्तियों में भो ह॒श्यत्व हे / जब कि ऐसो बात हूं, इसोलिये विषय के 
समान हो बद्धिवृत्तियाँ भी परप्रकाश्य हैं । 


घट-पटादि विषयों में जसे परप्रकाइय रूप जड़ता हे क्रोर 
प्रकाशक उनसे भिन्न हे । ठीक ऐसे हो बद्धिवृत्तियों में भी परप्रकाइय 
रूप जडता हैँ ( इसका प्रकाशक साक्षो आत्मा इससे भिन्न ही हे + 
उसो के द्वारा ब॒द्धिवृत्तियाँ तथा बृद्धिवृत्ति से संबद्ध श्रन्य विषय 
प्रकाशित होते रहते हैं। वह परतत्त्व साक्षो श्रात्मा सिद्ध है । पदि वह 
बुद्धि से भिन्न नहीं होता, तो बृद्धिवृत्ति और विषय के णड़ होने से 
इनका प्रकाश होना सर्वेधा श्रसम्भव था (१२७४ 


है. ऊउ 74 १ 
परसंबविदिताः सततं हि यतो 
न विद॒ः स्वममी दविषयास्तु ततः । 
हि 
मतयोपि तथा पर-संविदिता, 


० २१ १६ घ्प १७ १६४ १४४ 


न बविदुः स्वमर्मावषयास्तयथा ॥१३॥ 


गिरिसम्भुतरलविभूषितभ १५ 


जैसे घटादि विषय सदा शअ्रपने से भिन्न द्वारा प्रकाशित होते 
हैं 6 इसलिये वे श्रपने को जानते नहीं, बसे ही बुद्धिवृत्तियाँ भी 
अ्रपने से भिन्न चेतन आत्मा द्वारा प्रकाशित होती हैं 4 श्रतः वे भो 
अपने को जनती नहीं हैं। इसीलिये वे परसंवेद्य ही माने गये हैं स्वसंवेद्य 
नहीं । 

जेसे ये घट-पटादि विषय सदा श्रपने से भिन्न चेतन के द्वारा 
जाने जाते हैं, क्योंकि वे स्वयं जड़ हैं। इसलिये वे श्रपने या दूसरे 
को जानने में समर्थ नहीं हैं, बसे ही घटाकारादि बद्धिवत्तियाँ 
भी अपने से भिन्न चेतन श्रात्मा द्वारा प्रकाशित होती रहती हैं। 
स्वयं जड़ होने के कारण वे अपने को प्रकाशित नहीं कर सकतों । 
झतः इन बढद्धिवृत्तियों का प्रकाशक चेतन श्रात्मा इनसे भिन्न 
है। उसी से ब॒द्धिवृत्तियों का सदा प्रकाश होता रहता है ॥ १३॥। 


म् हे ६ 
विषयाक तिसंस्थितिरकविधा, 
४ जे २ है। 
सनसस्तु सदा व्यवहारविधों । 
है घट | 
अहमित्यपि तद्टिषयात्व5परा, 


थृछ १२ ११ 
मतिवृत्तिरवज्वलितात्मचिता ॥१४॥ 
सर्दाव्यवहार प्रवस्था में श्रन्तःकरण की एक तो विषयाकार 
स्थिति होती है झ्ोर दूसरी प्रहमाकार स्थिति होतो है। ये दोनों 
घ॒द्धिवृत्तियाँ ग्रात्म चेतन्य द्वारा ही प्रकाशित होती हैं । _ 


१६ अतिसारससुद्धरणम्‌ 


व्यवहार के समय सदा मन की दो प्रकार की वृत्ति होती 
है । एक विषयाकार ओर दूसरो चेतन आत्मा के साथ तादात्म्य 
होने पर अहमाकार वृत्ति होती है। उक्त दोनों वृत्तियों को आत्म 
चेतन्य ही प्रकाशित करता है क्योंकि व॒त्तियाँ जड़ हैं। वे स्वयं को 
प्रकाश नहीं करतीं । श्रतः स्वयंप्रकाद आत्मा ही दोनों का प्रेकाशक 
है। प्रकाइश्य वस्तु के गुणों का संबन्ध प्रकाशक आत्मा में होता 
नहीं । इसलिये श्राण्मा निगं ण है (१४।। 


आ्रात्मा में कत त्वादि अध्यस्त हैं 
| ध्व घर हि प्र ह 
. पुरुषस्य तु धर्मवद्द्भवति, 


3 कर ७27 है हे 
स्वरसेन मतेः स्वगुणोपि यतः । 
| . १४. १६ तप « 


अत आत्मग्ण प्रतियन्ति जना, 
है है: ' १3 १२ १० 
मतिवत्तिमिमामहमित्यबुधाः ॥१५॥ 


बयोंकि स्वभाव से ही “में कर्ता हूँ, यह मेरा कत्तंव्य हे । ऐसा 
धर्म बुद्धि का भ्रपना गुण है।बद्धि के इन गुणों का पुरुष में 
अ्रध्यास होने पर उसमें कत्‌ त्वादि प्रतीत होने लग जाते हैं। इसी 
भ्रध्यास के कारण शज्ञानी लोग इस श्रह श्रोर मम ब॒द्धि को श्रात्सा 


के धर्म मानते हैं । 
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अहं मम वृत्ति स्वभाव से बद्धि का अपना धर्म है । फिर भी 
अध्यास हो जाने पर निर्घमेंक आत्मा भी कत्‌ त्वादि धर्मवाला 
प्रतीत होता है। इस रहस्य को न जानने के काररा बद्धि के कत्‌ - 
त्वादि धर्म को आत्मा का गुर अज्ञानी लोग मानते हैं और श्रात्मा 
कर्ता है, भोक्ता है, ऐसी धारणा उनकी बन जाती है। परन्तु रहस्य 
को जानने वाले तत्त्ववेता तो कत्‌ त्वादि बद्धि के धर्म को आत्मा 
में संस्पशं तक नहीं होने देते; वे सदा आत्मा को अकर्ता एवं श्रभोक्ता 
ही मानते हैं ॥१५॥। 


| 5 है. बे नर 
यदि सा न भवेज्जनमोहकरी, 
प्र ७४८ दर स्व 
व्यवहारमिमं न जनोउनुभवंत । 


म० पृ १०७ १४ 
विफलश्च तदा विषयानभवों 
हैं. ३ १४७ १४ 


ज्ञगणों नहि सति यदा विदिता ॥१६॥ 


सभी प्रारिययों को मोहित करने वालो अ्रहमाकारवत्ति यदि 
न हो, तो इस समस्त व्यवहार का अनुभव लोक नहीं कर सकेंगे 
क्योंकि यह देखा गया है कि जिस अ्रवस्था में श्रहमाकारवृत्ति चेतन 
में नहीं हैं, ऐसी जान ली गयी है । उस श्रदस्था में विषयों का श्रनुभव 
भी नहों हो पाता हे। अ्रतः विषयानुभव सदा आध्यासिक व्यवहार 
काल में ही हुआ करता है। 

प्रारयीमात्र को मोहित करने वालों यह अभ्रहमाकारवत्ति है । 
यदि उसे न माना जाय तो “में कर्ता हूँ, में भोक्ता हुँ” इत्यादि समस्त 
व्यवहार अनुभव में नहीं श्रा सकंगे क्योंकि जिस समय अहमाकार 


श्द अ्रतिसारसमुद्धरणम 


व॒त्ति नहीं होती है, उस समय समाधिकाल में या तो क॒त त्वादि 
व्यवहार ही नहीं होता या व्यवहार होता हुआ भी बाधित-सा रहता 
है। इसीलिये गीता में कहा गया है-- | 

यस्य नाहुंकृतो भावों बुद्धियेस्थ न लिप्यते। 

हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ (१८१७) 

जिसमें अहंकार का भाव नहीं हे, और जिसकी ब॒द्धि कर्म में 
लिप्त नहीं होती, वह इन सब लोकों का सारने वाला होकर भी न 
मारता हे और न उस दोष से लिप्त ही होता हे । 


द्रष्टाकार वृत्ति न मानने में दोष 


5 


. उपलक्यघटादिनिभव भवेत्‌, 


२ के हल अमर 4 
मनसो यदि संस्थितिरंकविधा । 
११ 2] १२ १३ न 
_ पुरुषस्य चितिश्च न विक्रियते, 
मतिवज्तिमपेक्ष्य घटादिनिभाम ॥१७॥ 


यदि हृदय घटादि के आकार को ही एकमात्र मन की वत्ति 
मानें और चेतन आत्मा के साथ अध्यास हारा अहमाकार सन की 
वृत्ति न मानें तो, बंद्धिवत्ति की श्रपेक्षा से केवल घटादि के आकार 
की ही वत्ति बनेगी, द्रष्ठा के आकार की नहीं । 

यदि अ्रन्तःकरण का परिरषाम विषयाकार मान और शअ्रध्यास 
द्वारा द्रष्टाकार नसानें तो ऐसी स्थिति में ज्ञाता के न रहने पर 
विषय का अनुभव नहीं हों सकेगा ॥१७॥ 


गिरिसम्भुतरतविभुषितम्‌ १६ 


अवगंत्रवगस्य-चिदात्मधियो- 
'रहमित्यभिमानविहीनतया । 
2 ५ हु 
स्थितयोरभिमान-पुरःस रकं, 


द छ हैः न कह की है 
व्यवहारपर्थं न जनोउवतरत ॥१८५॥ 


चेतन आत्मा ज्ञाता हे श्र बद्धिव॒त्ति ज्ञेय हे । इन दोनों में 'अहं 
ऐसा अभिमान न होने से दोनों की स्थिति व्यवहार योग्य नहीं रह 
जायेगी । फिर तो अ्भिमान पूर्वक होने वाले व्यवहार मार्ग को 
जन साधारण प्राप्त न कर सकेंगे श्रर्थात्‌ सांसारिक व्यवहार लुप्त हो 
जायेगा । 

चेतन आत्मा सदा ज्ञाता है और बुद्धि सदा ज्ञेय हे । यदि ये 
दोनों इसी भाव सें रहें श्रर्थात्‌ श्रन्योध्व्याध्यास न होने के कारण 
ग्रहमभिमान यदि न माना जाय तो जन साधारण्ण का सांसारिक 
व्यवहार न हो सकेगा, क्योंकि यह व्यवहार सदा आत्मानात्मा के 
प्रन्योग्याध्यास से ही हुश्ला करता हे। ऐसा ब्रह्मसूत्र श्रध्यास भाष्य 
में भगवान्‌ भाष्यकार ने स्पष्ट कहा हैं ॥१८॥ क्‍ 


अहंकार पूर्वक व्यवहार में अ्रनुभव प्रमाण 


अहमीक्ष इति प्रथम हि धिया, 


४. ड़ ६& १ 
सुविचिन्त्य ततो विषयाभिमुखम्‌ । 


२० श्रुतिसारसमुद्धरणभ्‌ 


पे 6 3० 
नयन॑ प्रहिणोति तथान्यदपि, 


११ पि प्ि १३ 5 
श्रवणादिवियत्प्रमूखस्यथ गणे ॥१६ै॥ 
क्योंकि पहले में देख” ऐसी बद्धि से भलीभाँति चितन कर 
पुनः नेत्र को श्रपने विषय में पुरुष प्रेरित करता हूँ । ऐसे ही भ्रन्य 
इन्द्रियों के विषय के कारण श्रोत्रादिक संबंध में भी समन! 
चाहिये । 
सर्वप्रथम मैं देखूँ ऐसा भ्रहंकार पूर्वक बद्धि से भलीभाँति 
सोच समभकर रूप या रूपवदू द्रव्य की ओर पुरुष अपने नेत्र को 
प्रेरित करता है । बसे ही 'में सुन “मैं सघूँ इत्यादि संकल्प के बाद 
ही श्रन्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की भी आक्राशादि के गुण दाब्दादि की 
श्रोर पुरुष भेजता हु । श्रतः व्यवहार में सर्वेत्र श्रहंकार मानना ही 
पड़ेगा ॥१६॥ 


डँ ६ १ हे + ; 
अपहायनकश्चिदहुंकरणं, 
व्यवहारम्‌पीति कदाचिदपि । 
क्र )०. ८ है तो 
उपपन्नतराहि मतंस्तु ततो, 
पे १५ हि 4४ 
व्यवहारपर्थ प्रति कारणता ॥२०॥ 
कोई भी पुरुष अहंकार का परित्यांग कर कभी भी किसी 


अ्रकार का व्यवहार कर नहीं सकता-। अत: व्यावहारिक क्षेत्र में 
बुद्धि को भ्रहमाकार वृत्ति को कारण मानना युक्ति संगत ही हू । 


गिरिसम्भूतरबविभृषितर्स ११ 


थंदि कोई पुरुष अहंकार को नहीं माने, तो साधारण खान- 
पान शारीरिक यात्रादि व्यवहार भी सिद्ध ते हो सकेंगे क्‍योंकि शरीर 
ग्रहंकार पंर ही खड़ा है। श्रतः विशेष लौकिक एवं दजास्त्रीय 
व्यवहार की तो बात ही दूर रही, सामान्य व्यवहार के लिए भी 
झहंकार की मानना नितांत आवद्यक हुँ ॥२०॥। 


अहंकार के विषय में विकल्प. 
चितशक्तिगण किमहू करण, 
किम्‌ बुद्धिगुणो5थ भवेदुभयो: । 
इति चिस्त्यमि्दं सनसामलेसै- 
रुपपतिभिरात्ममहितं यतिमिः ॥२१॥ 


क्या अहंकार चेतन आत्मा का गुण है ? या बुद्धि का गुण 
हू! श्रथवा आत्मा बंद्धि दोनों का गुण है? इस प्रकार आलस्य 
रहित यत्नशील साधकों द्वारा आत्मकल्याण के लिये मन तथा तकों 
से बार-बार विचार करना चाहिये । 


भोक्षाभिलाषी सैंन्यासियों का यह परम कतंव्य हो जाता है 
कि अहंकार के विषय में पूर्ण निरंय ले लेबें। यदि यह अहंकार बूद्धि 
का गुण होता हुआ श्रात्मा में केवल अ्रध्यास से प्रतीत हो रहा है, तो 
श्रुति, युक्ति और अनुभव के आधार पंर इसको आत्मा से पृथक्‌ 
समभ्त लेने पर विशुद्ध आत्मस्वरूप का दर्शन हो जाता है। अतः 
इसका गंभीरतम चितन अ्निवाय हो जाता हैँ ॥२१॥ 


श्र . श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


अहंकार आत्मा का गुण नहीं है 


उपलब्यमहुंकरणं न भवेत्‌, 
3 १ ४ हि 
प्रुषस्य गुणों यदि ता भवत्‌ । 
3 १० 
गुणिरूपसथावयवं गुणिनो, 
१२ ११ .. १३ पद 
न विध्याय गणः पथगस्ति यतः ॥२२॥ 


. यदि अहंकार आत्मा का ग्रुण हता तो वह हृश्य नहीं होता, 
वर्योकि गुणवान्‌ के रूप और अवयव सदा गुणी के आश्वित ही रहते 
हैं अपने श्राश्नण गुणणी को छोड़कर स्वतन्त्र गुण की पृथक सत्ता नहीं 
देखी जाती । _ 

.. जेसे वस्त्र का नीलादि रूप और उसका अवयब तन्तु श्रादि 
वस्त्र से भिन्न नहीं है । बसे ही अहंकार यदि आत्मा का गुरण होता 
तो आत्मा ओर अहंकार में प्रकाश्य प्रकाशक भाव नहीं बन सकता । 
अ्रतः आत्मा का गुण अहंकार नहीं है क्योंकि वह स्पष्ट हृदय रूप से 
अनुभूत होता है। इसलिये आत्मा शुद्ध साक्षी एवं निगुण है ॥२२॥ 


. न गणो गणिनिस्थितवान गणिना 


विषयीक्रियते न च तस्य गण 


गिरिसम्भूतरत्विभूषितस.. २३ 


३१३ न १४ १४ १६ 
नहि देशकता न च वस्तुकता, 
१३3 १९७ १४५ : १३० & 
गणिनोस्ति गुणस्पिदश त्‌ यतः ॥२३॥ 


गुरणी में स्थित गुण उसी गुरणी द्वारा श्रथवा उसके अन्य गुणों 
द्वारा प्रकाशित नहीं होता है। साथ ही आत्मा को गुणवान्‌ सानोगे 
गी गुणी आत्मा और गण अ्रहुंकार का देशक्ृत एवं वस्तुक्कत भेद भो 
सिद्ध नहीं होगा । 
गणी में स्थित गूण उसी गुणी द्वारा जाना जाता है ? अथवा 
उसके श्रन्य गुणों द्वारा ? दोनों हो बात ठोक नहीं हैं क्योंकि गणी 
ओर गरए का भेद देश के कारख अथवा वस्तु के कारण सिद्ध नहीं 
होता । परमार्थे दृष्टि. से विचार करने पर आत्मा में कल्पित देश 
आदि पदार्थ की;भी स्वतन्‍्त्र सत्ता नहों मानी गयी है। तो भला ये 
'कल्पित देश आदि गुणी और गण में पारसमाथिक भेद कसे पंदा कर 
सकते: हैं । तात्पयं- यह है कि अ्रहंकार आत्मा में कल्पित है। इस 
कल्पित अभ्रहुंकार को लेकर भेद सिद्ध नहीं होता। इसलिये यह 
अहंकार आत्मा का धर्म नहीं है कितु बुद्धि का धर्म है। आत्मा में 
तो केवल ग्रज्ञानजन्य अध्यास से प्रतीत होता है ॥२३॥ 


गुरा-गुरगी में परस्पर प्रकाइय-प्रकादक भाव सानने पर 
बाधक दुशांत 


दर 


४ ए्‌ १ 
न परस्परमग्निगुणोउग्निगतो, 


4 9 5 
विषयत्वमपंति कदाचिदपि । 


र्४ड श्रुतिसा रसमुद्धरणम्‌ 


्न्क 


१४ १3 ११ १० 
न हि वन्हिरपि स्वगुणं स्वगतं, 
पेड कर १२ रे €्‌ 
विषयी क्रुत स्वगुणन भुवि ॥२४॥ 


व्यावहरिक क्षेत्र सें अ्रग्ति में रहने वाले अग्नि के गुण कभी 
भी परस्पर प्रकह्य-प्रकाशक भाव को प्राप्त नहीं करते। अपने में 
रहने वाले गुणा को अग्नि प्रकाशित करती है श्रौर न अपने गणों से 
स्वयं प्रकाशित होता है । 


अ्रग्नि में उष्णता ओर प्रकाशादि गुण सिद्ध हैं। अ्रग्नि की 
उष्णता न प्रकाश को विषय करती है और न उसका प्रकाश गण 
उष्णता को विषय करता है। विशेष क्‍या कहें स्वयं भी अग्नि अपने 
में रहने वाले अपने गुण को प्रकाशित नहों करता घोर न अपने गुरोों 
से वह स्वयं प्रकाशित होता है। इसीलिये यह मानना ठीक हो है 
कि, गरा-गुरी में परस्पर प्रकाइय-प्रकाशक भाव कहीं नहीं है ॥२४॥ 


नित्य आत्मा के अनित्य गुण नहीं हो सकते 


ह। रु ४ 
कणभुग्यमचोक्लपदात्मगुणं, 
| | दर 
गणप्‌गमनित्यमनात्मगुणम्‌ । 
;८4 ७ & हे 
अनयंव दिशा स निराक्रियतां, 


१३3 १0 १२ ह। 


नहि नित्यमनित्यगुणेन _ गुणि ॥२५॥ 


गिरिसम्भृुतरत्रविभुषितम्‌ २५ 


कणाद ऋषि ने जिस अनित्यगुण समृह को श्रात्मा के गुण 
रूप से साना है, वे अ्रसल में आत्मा के ग्रण नहीं हैं। इसी न्याय से 
काराद मत का खंडन कर लेना चाहिये क्योंकि अ्नित्य गरों के 
कारण नित्य श्रात्मा गुणी कभी भी नहीं हो सकता । द 


बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा देब आदि गण समूह को वंशेषिकों ने 
अनित्य माना है ओर झात्मा का गुण मान लिया है। पर वास्तव में 
श्रनात्मा के धर्म है, श्रात्मा के नहीं क्‍योंकि श्रात्मा नित्य है और ये 
सब गुरण अझनित्य हैं। नित्य श्रात्मा के गुरण श्रनित्य नहीं हो सकते 
. क्योंकि लोक में कहीं भी ऐसा देखा नहों गया है। इसी युक्ति से 
वशेषिकों के श्रन्य मान्यताश्रों का भी खंडन कर लेना चाहिए ॥२५॥ 


उक्त विषय में श्राकाश दृष्ांत ठोक नहों 
गे १ 
वियतः प्रभवं प्रवदन्ति यतः, 


3 २ दर ््‌ 
श्ुततो बहुशः खमनित्यमतः । 
११ १० 


्ट्‌ 
उपमानमनित्यगुणं.. बियतो, 


१3 प्र १२ पड़ है । छू 
नह नित्यमिहास्ति कणादक॒ते ॥२६॥ 


क्योंकि श्रुतियों ने अनेक बार आकाश की उत्पत्ति बतला दो 
है। अतः आकाश अनित्य है। इसलिए काणाद मत में नित्य 
ग्राकाद का गुण शब्द श्रनित्य है, ऐसा उपमान श्रात्मा के गुरण बुद्धि 
श्रादि को मानने में यहाँ बनता नहीं । 


रद श्रुतिसारसमुद्ध रणस्‌ 


वशेषिकों ने श्राकाद्य को नित्य माना है और उसका गुण शब्द 
श्रनित्य है, इसी उपमान से नित्य श्रात्मा के बुद्धि श्रादि अ्नित्य गुण 
को वे सिद्ध करना चाहते हैं, पर ऐसा ठीक नहीं है क्‍योंकि श्राकाश 
की उत्पत्ति 

तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः। त० २४१ 

सः प्राययमसृजत प्राणात्‌ श्रद्धां खें वायु: । प्रदन० दा. 

: इत्यादि अनेक श्रृतियों में श्राकाश की उत्पत्ति बतलायी गयी 
है। घटादि के समान उत्पत्तिश्ील आकाश भी अनित्य ही है। श्रत 
नित्य आत्मा के अनित्य गुण मानने में यह हृष्प्टांत ठीक नहीं 
घटता ॥२६॥ 


सावयव और निरवयव का संयोग अ्रसंभव 


मनसा प्रुषः प्रुषेण मनो, 
नभसा मसले मुसलेन नभः। 
नहि योगवियोगमपति क्‌तोौ5, 
जी वयवित्वनिराकरणादमुत : ॥२७॥। 
मन के साथ आत्मा को और श्रात्मा के साथ मन का बसे ही 
प्राकाश के साथ भूसल का और भूसल के साथ श्राकाश का संयोग' 


वियोग नहीं होता । क्योंकि आत्मा श्रौर आ्राकाश में श्रवयवित्व का 
उंडन कर दिया गया है । द 
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आत्मा और आ्राकाश निरवयव है एवं सन श्रौर मुसल सावयव 
है और सावयव और निरवयव का संयोग या वियोग नहीं हो सकता 
है। ऐसी स्थिति में नित्य श्रात्मा ओर आकाश के गुण संयोग या 
विभाग श्रनित्य हें। ऐसा उदाहरण देना वशेषिकों का श्रसंगत 


हैं ॥२७॥ 


4 है. भे | डे 
इह रज्जघटादि हि. सावयवं, 


७ द् "ओ 
समुपति युजामितरतरतः । 
घर €& 


पृ 
इति दृष्टमतोथ्न्यददृष्टमपि, 


११ 
स्वयमहयमिदं न परित्यजता ॥२८॥ 


क्योंकि इस संसार में सावयव रस्सी और घटादि का परस्पर 
संयोग होता देखा गया हें। अतः इस तक को न छोड़ते हुए प्रन्‍्य 
अहष्ठ स्थलों में भी स्वयं कल्पना कर लेनी चाहिये कि संयोग सावयव 
पदार्थों का ही हो सकता हे । 


दो सावयव पदार्थ परस्पर संयोग या विभाग को प्राप्त होते हैं, 
ऐसा लोक में देखा गया हे। अ्रतः अ्रहृष्ठ स्थलों में भी इस उदाहरण 


के अनुसार हो कल्पना करनी चाहिये विपरीत कल्पना ठीक 
नहीं ॥२८॥ 


श् श्रतिसारसमुद्धरणस्‌._ 
£ १ 3 द ला | 
न हि. सावयवे विगतावयवै- 
द््‌ है: ५ श्छु 
विगतावयवं॑ च न सावयवो । 
है द १० मि 5 
उपयाति युजामिति दष्टमिदं, 


११ १४ 
यतएवमतः. स्थितमक्तसदः ॥२८॥ 


क्योंकि निरवयव पदार्थों के साथ सावयव पदार्थ और सावयव॑ 
पदाथ के साथ निरवयव पदार्थ संयोग को प्राप्त नहीं करते । ऐसा 
देखा गया हू । इसलिये मेरा पुर्वोक्त कथन सुस्थिर हो जाता हे । 


सावयव-निरवयव पदार्थ के परस्पर संयोगाभाव का वर्णन 
हम पहले कर श्राये हैं, वह हमारा कथन प्रत्यक्ष प्रमाणों से भी 
सुस्थिर हो रहा ह। क्योंकि जब आकाश का ही प्रत्यक्ष नहीं होता 
तो भला आकाश झोौर ससल के संयोग का प्रत्यक्ष कसे हो सकेगा । 
प्रत: सावयव श्रोर निरवयव के संयोगाभाव का सिद्धांत सुस्थिर ही 
हैं ॥२६॥। 


न हि कल्पितभागसभांगमनं, 
विगतावयवस्य घटेत कतः | 
क्तिथत्वमति: सुंदढा लु॒ यतः, 


रिक ह्पि पद ,११ १9% 
परिकल्पितेवस्तृष॒ नित्यमतः ॥३०॥ 
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निरवयव पंदार्थ का कल्पित श्रवयव के साथ संयोग भी घिद्ध 

तहों होता । क्‍यों ? क्‍योंकि कल्पित वस्तुओं में सदा मिथ्यात्व बुद्धि 

सुटढ हुआ्रा करती है। अ्रतः संत्य एवं मिथ्यापदार्थ का संयोग कहना 
भो असंभव हो है । द 

-... निरवयव पदांथ में कल्पित अ्ंवयंव मानने पर भो उक्त दोष 

का वारण नहीं होता है। क्योंकि कल्पित सरुमरीचिका के जल के 

साथ सरुभूमि का संबंध वास्तविर्क नहों होता । जब संबंधी ही 

कल्पित है तो उसका संबंध सत्य कंप्ते हो सकता है / श्रतः कल्पित 

पदार्थ के साथ सत्य वस्तु का संबंध और व्यवहार भी कल्पित ही 

भानना पड़ेगा (३०४ ' 


आ्रात्मा में निर्गुणत्व श्रुति सिद्ध है 


१ 


इह वेदशिरस्सुं तदर्थविदः, 


हि ६ 
प्रवदन्ति संमस्तजगत्प्रकतिम्‌ । 
४ २ 


परमात्मपद॑ दशिसात्रवपु- 


हे ४ छ 52 । 
प्र वमेकसतीन्यदनित्यमिति  ॥३१॥ 


यहाँ पर वेदांत के रंहस्यवेत्ता पुरुष उपनिषदों में संपूर्ण जंगत्‌ 
का विवर्त उपादान कारण परमात्मा को माना है। जो परमात्मा 
चिन्मात्र स्वरूप नित्य तथा एके है और उससे भिन्न सभी शनित्य॑ 
यानी सिथ्या हैं, ऐसा वेदांत का सिद्धांत है । 


३० श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


“एकमेवा द्वितीयम्‌! छा० ६४२५१ सजातीय तथा स्वगतमेद 
शन्‍्य एक अद्वितीय सत्‌ ही था। “ब्रह्म एवेदस्‌ सर्व” “आत्सवेदं 
सर्वेम्‌” यह सब ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही हैं इत्यादि उपनिषदृ 
वाक्‍्यों में समस्त जगत्‌ को ब्रह्म स्वरूप बतलाते हुये यही सिद्ध किया 
गया है कि संपूर्ण जगत्‌ कल्पित है, और उसका अधिष्ठान चिन्मय- 
स्वरूप ब्रह्म ही है। फिर भला कल्पित वस्तु का अपने अ्रधिष्ठान के 
साथ संबंध भी तो कल्पित हो होगा। यही वेदांत का सिद्धांत 
है ३१॥ 


ग्रात्मा ओर ज्ञान में गुरा-गुणी भाव नहों है 
हा 


0: रु न . ५ 
अतएव न किचिदुदाहरणं, 


े दर २ ः 
प्र वमस्ति परस्य विनाशिगुणम्‌ । 
१43 १४ ११ 


ययएवक्मतः..._ स्थितमुक्तमदो, 


१० € थ 
न हि नित्यमनित्यगुणेन गुणि ॥३२॥ 


इसीलिये वेशेषिकों के पास में कोई हठ उदाहरश्ण नहीं है, 
जिससे नित्य परमात्मतत्त्व का विनाशी गुण सिद्ध हो सके। अतएव 
पूर्वोक्त सिद्धांत हमारा वेदांतानुकूल सुस्थिर है कि अनित्य गुण से 
नित्यवस्तु गुण वाली नहों हो सकती । द द 

“अनुमानकचक्ष्‌” वंद्ेषिकों के यहाँ हृष्ठ उदाहरण से अद्ृष्ट 
को सिद्ध किया जाता है। जब लोक में नित्य तत्त्व का श्रनित्य गुर 
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सिद्ध करने के लिये कोई उदाहरण मिलता ही नहीं, फिर ह भला 
अ्रनित्य गुणों के कारण नित्य आत्मा गुण वाला कंसे हो 
सकता ॥३२॥ 


भ्रहंकार में दृदयत्व 


है 5 ५ 
उपलक्यमहंकरणं भवित॒ , 

क्षमते दश्शिरूपगुणो न यतः । 
विषयाक्तिरंजितधोगुणवत्‌- 


विषयत्वमहंकरणस्य ततः ॥रेशा। 


चेतन श्रात्मा का गण भ्रहंकार इसलिये भी नहीं है क्योंकि 
यह हृदय है। श्रतः विषय के श्राकार से आकारित बुद्धि गुण के 


समान हो अहंकार में भी हृश्यत्व है १ 


जैसे प्रन्य॑ विषयों के श्राकार, जब बुद्धिवृत्ति बनतो हैँ, तब 
चेतन आत्मा उस विषय को प्रकाशता है। श्रतः विधय और बुद्धि 
दोनों हृदय कहे जाते हैं, वेसे ही श्रहकार का भी सुख-दुःखादि विषयों 
के साथ जब तादाम्य होता है, तंब चेतन श्रात्मा उसे प्रकाशता है । 
ग्रत: सुख॑-दुःखादि के समान ही अहंकार भो हृदय हो है, श्रात्मा का 
गुण नहीं है। इंसलिये उन्हें वेदांत में साक्षीभास्य साना गया 


है ।॥३३॥। 


झ्श् श्रुतिसारससुद्धरणस्‌ 


तत्‌ त्वं पदार्थ की एकता 


विषयप्रकति प्रतिपन्नवर्ती, 


मतिवृत्तिमहंकरणं च मतेः । 
षट दर हू 
उभय परिपश्यति यो5विकतः, 
परमात्मसदुक्तिरसों पुरुषः ॥३४॥ 


विषयाकार को प्राप्त हुई बुद्धिवृत्ति और हृदय के श्राकार को 
प्राप्त हुआ अहंकार इन दोनों को जो निविकार साक्षी तत्त्व प्रकाशता 
है, वह पुरुष परमात्म स्वरूप ही कहा गया है। 


इदमाकार और अहमाकार ये दोनों अन्त:करण के परिसरणाम 
हैं। इनका प्रकाशक साक्षी श्रात्मा निविकार है। जंसे सूर्य संपुरण 
जगत्‌ को प्रकाशित करते हुए निर्विकार हे, वसे ही श्रात्मा अ्रन्त:- 
कररण और उसके धर्मों को प्रकाशित करता हुआ निर्विकार हो 
रहता हूँ । वह साक्षी पुरुष सर्वाधिष्ठान सर्व स्वरूप हे । यही बात 
“नान्यो5तो$स्ति द्रष्टा” ब्रृ० ३७४२३ इस श्रात्मा से भिन्न व्रष्टा नहीं 
हैं। “तत्त्वमसि” “अहंब्रह्मास्मि” इत्यादि श्रुतियाँ भी कह रही 
हैं ॥३४।॥। 
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श्रात्मा परमात्मा की एकता में विरोध का परिहार 
१ जे जै ८ र्‌ 
ननू दहभदेष कथ्थ भवताउ, 
हट ४ 
भिहितः परमात्मसदुक्तिरिति । 
१३० १२ हे कक 
न विरुद्धमवादिषमतहुं , 


| १४ ११ 
श्रुतिरिप्यमुमथम्वाच यतः ॥३५॥ 

शंका--आपने इस देहधारी जीव को परमात्म स्वरूप कंसे 
कह दिया ? क्या इस में कोई प्रमाण भी है ? 

समाधान--मैंने इस एकता में कुछ विरुद्ध नहीं कहा क्योंकि 
श्रुति वाक्य भी इस अर्थ को बतला रहो हूं । 

जीव ब्रह्म की एकता प्रत्यक्षादि प्रमाण से विरुद्ध प्रतीत हो 
रहो हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि “तत्त्वमसि” “अ्रयसात्मा 
ब्रह्म” इत्यादि श्रुति वाक्य स्पष्ट रूप से जीव ब्रह्म की एकता का 
बोधन करते हैं। सर्वेज्ञत्व-श्रल्पन्नत्व श्रादि विरोध तो उपाधियों के 
कारण से प्रतीत होता हे । जीव ब्रह्म की उपाधि का परित्याग कर 
देने पर शुद्ध चेतन तत्त्व दोनों में समान हे श्लौर उसी को महावादय 


लक्षणा द्वारा बतला रहा हें । श्रतः जीव ब्रह्म की एकता में कोई 
विरोध नहीं ॥३५॥ 


4 


५६. अः कह 
असतं न मतंरमतस्तदिदं, 


द््‌ न्‍ ५9 
यदमुत्रत-देव तु कश्चिदिति । 


३४ श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


& १२ ... के० 
श्रुतिष॒ प्रतिपादितमस्य दशेः, 
ह ्ज् ११ 
परमात्मपदत्वममृषुभशम्‌. ॥र६॥ 


“ग्रमतं ” “नमते: “अमतः भ्तदृ #४“इुद्स्‌ “यदमुन्र तदेव 
एवं “कश्रित्‌” इत्यादि श्रनेक श्रृतियों में इस प्रत्यगात्मा चेतन को 
बारम्बार परमात्म स्वरूप हो बतलाया गया है । “अमतम्‌ विज्ञान 
विज्ञात्‌” बृ० ३३७११ 

बुद्धिवृत्ति से ज्ञातन होता हुआ सब का जानने वाला हु 
“नमतेम॑न्तारंमन्विथा” (बृ० ३३४४२) मति के मन्ता को नहीं जान 
सकते हो । “अमतोमन्ता” (बृ० ३७।२३) जो जाना नहीं जाता पर 
जानने वाला हैं। “तदेत ब्रह्मा पूत्रमु (ब्रृ० २५१९) वह यह बहा 
तत्त्व हे, इस से पूर्व कुछ नहीं था। “तत्त्वभसि” (छा० दा८ा७) 
वह सत्‌ तत्त्व बहा तू ही हे । “इदं सर्वे अदयमात्मा” (बु० ३।५७७) 
यह सब जो कुछ भी है, वह प्रात्मा हो हूं । “परदेवेहतदसुत्रयमुत्रदन्विह 
(कठ० २४१०) जो ब्रह्म इस लोक में है, वही परलोक में है शोर 
जो परलोक में है, वही यहाँ पर है। “कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दावृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌” (कठ० २॥४१) कोई बिरला धीर पुरुष 
ही अमृतत््व को चाहता हुआ चक्षु श्रादि इन्द्रियों का निरोधकर 
प्रंतरात्मा को देखता है। इस प्रकार श्रनेक श्रुतियों में बुद्धि के साक्षी 
चेतन तत्त्व को निर्विकार परमात्म स्वरूप बतलाया गया है। श्रतः 
भ्रात्मा परमात्मा की एकता में कोई विरोध नहों है दयोकि वह श्रुति 
प्रमाण से सिद्ध है ॥३६॥ द 


गिरिसम्भुतरलविभूषितम्‌ हे५ 


है. ठ ज्‌ ५ डे 
यदनभ्युदितं वदनन सदा, 
६ छ्‌ है. € रथ प्प रु 
नयनंत्र॒ च पश्यति यज्न सदा। 
+ 2 पढ़ १३ १२ 
श्रवणन च यज्न श्रुगोति सदा, 
पड १४ १७ हे १६ १ष्य 
मनसाधि च यन्मन॒ते न सदा ॥३७॥ 
जो वाणी से नहीं कहा जाता है कितु जिससे वारगी सदा 
प्रकाशित होती है। जिसे नेत्र से नहीं देख सकता कितु नेन्न जिससे 
सदा प्रकाशित होता है। जो सोत्र का विषय नहों है कितु जिससे 
श्रोत्र भी सदा प्रकाशित होता है श्रौर जो मन का विषय तहों है कितु 


जिससे सदा सन का प्रकाश होता है, वही आत्मा है, उसी को तुम 
ब्रह्त समझो । 


“यद्वाचानम्युदितं येन वागभ्युथते” (केन० १४) “यज्चक्षषा 
न पश्यति येन चक्षंषि पदयति” (केन० १६) “यच्छ्ोत्रेण न श्युणोति 
येन श्रोत्रमिद्‌ श्रतम्‌” (केन० १७७) “यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो- 
मतम्‌” (केन० १९५) इन सभी श्रुतियों में बाह्याभ्यांतर कररणों का 
श्रविषय ही ब्रह्म को बतलाया है क्‍योंकि वह निधर्मक, निमृंण, शुद्ध, 
बुद्ध, मुक्त स्वभाव है ॥३७॥ 


द है 3 २ . हे | 
बदन नयन च' तथा श्रवण, 


ध ५४ ०. ७ ६ ८झछ 
मन एवं च येन सत॑ सततम्‌। 


३६ क्‍ ... श्रुतितारसमुद्धरणम्‌ 


१३ रे 


१४ जे हि हु 
अवगच्छ तदेंव पद' परमं, 


११ १४ 
व्वमितिश्वुतिरीक्षित्रक्तवती धरेद॥ 


बोलना, देखना, सुनना तथा मनन करना सदा जिस चेतन्य से 
जाने जाते हैं, उसी को तुम सर्वोत्कृष्ट तत्व समको। इस प्रकार 
श्रृतियों ने द्रष्टा आत्मा को हो ब्रह्म कहा है। 

“तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि!” उसी को तुम ब्रह्म समभो ऐसा प्रत्येक 
मंत्र में श्रभ्यास द्वारा द्रष्ठा से अभिन्न ब्रह्म तत्व को बतलाया है। 
तात्पयं यह है कि चक्षरादि संपूर्ण बाह्याभ्थांतर करर्यों को जो 
ग्रपनी सत्ता स्फूरति से क्रियाशोील करता रहता है और स्वयं निष्क्रिय 
है, उसको श्रुति आत्मा श्रथवा ब्रह्म बतलाती है ॥३८॥। 


क 


3 १ 
परमात्मपदत्व इये च मया, 
है. ९ £/ शी 
श्रतिरल्पकणोक्यिरिहाभिहिता । 
द् प्र १४ 
अणिमादि गुर्ण सदिति भ्रकतं, 


८ & की । 
तदसित्व+मति श्रुतिरश्यवदत्‌ ॥३४॥ 
मेंने परमात्मतत्त्व के प्रतिपादन में बहुत थोड़ी ही श्रृतियों कौ 
उद्धृत किया है। श्रणिमादि, गुण और सत्‌ इन दब्दों से जिस ब्रह्म 
को कहा गया है, वही तुम हो ऐसा भी श्रुति कहती है । 
“सर्देव सोस्‍्येंदमग्र भ्रासीदेकमेवा-द्धितीयस [छा० ६॥२॥१ ] 
है सोम्य ! सुष्ठि के पुर्वं सजातीय विजातीय तथा स्वगत भेद से शून्य 


गिरिसम्भुतरलविभूषितम्‌ ३७ 


एक संद्‌ ब्रह्म ही था। इस वाक्य से ब्रह्म की प्रतिज्ञा करके ईक्षरण 
परवंक जगत्‌ की सृष्टि श्रौर उस में जीव भाव से प्रवेश करके नामरूप 
का विभाग करना बतलाया गया है। पुनः “स य एषो5रिए्मतदात्म्य- 
मिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत््वमसि बवेतकेतो” (छा० ६॥८६।७) वह 
यह जो अशु से भी अरु है, वही सब कुछ है। वह सत्य है, वही बह्य 
है, वही आत्मा है श्रौर हे ्वेतकेतु ! वही तू है। इस प्रकार श्रनेक 
बार श्र॒ ति ने जीव ब्रह्म की एकता का प्र-तेपादन किया है ॥३६॥ 


जीव श्र ब्रह्म में कल्पित भेद है 
ड द्व ५ १ 
नभसो5वयवों विकतिश्च यथा, 


२ 4 | नशा ह्‌ 
घटिकादिनभो न भवेत्तु तथा । 
द ११ 8 १४५ १२ गज 
परसात्मन एष न चावयवो, 


विक तिश्च शरीरभदित्यमषा ॥४०१ 

जेसे घटादि से श्रविछ्चिन्न आकाश घटाकाश श्रादि नाम सर्प 
व्यवहार किये जाने पर भी वह महाकाश का अवयव या विकार नहंहें 
है, वसे ही यह शरीर उपाधि वाला चेनन भी जीवादि नाम सर्प 
व्यवहार किये जाने पर भो परमात्मा का श्रवयव या विकार नहीं हो 
जाता। यह परमार्थ सिद्ध सिद्धांत है। क्‍ 

घटादि उपाधि के कारण घटाकादश आदि नाम और जलाहरण 
व्यापार भले ही होते रहें फिर भी वह महाकाश स्वरूप ही है। महा- 
कादय से घटाकादादि का भेद कल्पित वेसे ही एक अ्रखंड चेतन मई 
जीव ईइवरादि भेद कल्पित उपाधि के कारण कारण ही है, परमार्थत्र ६ 
नहीं। यही सत्य सिद्धांत है ४०॥ क्‍ 


ड्र्छ भ्रुतिसारसमुद्धरणस 


जीवनाम श्रौोपाधिक है 


करकादिनिमित्तकमेव यथा, 
करकाम्बरनास भर्वेदियतः । 

परमात्मदशेरपि नाम तथा, 
प्रहेत॒करमेव तु जीव इति ॥४१॥ 

जेसे कमण्डल आदि निमित्त से आकाश का करकाकाश नाम 


पड़ जाता हूं, वसे ही सर्वे साक्षी द्रष्ना स्वरूप परमात्मा का भी देह के 
निमित्त से ही जीव यह नाम हो जाता है। वास्तव में तो भेद 
नहीं है । कर 

भले हो घटादि निमित्त से घटाकाश आदि नाम आकाद का 
हो जाय पर वास्नव सें वह सहाकाश स्वरूप ही है, ठीक बसे हो 
शरीरादि उपाधि के कारण जोवनाम हुआ भी शरौरस्थ चेतन ब्रह्म 
स्वरूप हो है ॥४१॥ 


निरविकार ब्रह्म ही जीव है 
| हँ ५ ८ पर के १ है] 
जनितं वियदग्रणियन जगत, 


परमात्मसदक्षरनामभता । 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितम .. देह 


ड 


डे द्व 7 
प्रविवेश स एवं जगत्त्वकतं 


१३ १० १८ ११ 
खमिवंह घट घटसष्टिमनु ॥४२॥ 


जिस परमात्मा सत्‌ और श्रक्षर नाम वाले चेतन से झ्ाकाद- 
पूर्वक संपूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, वह स्वयं जगत्‌ रचना के बाद 
जोवभाव से जगत्‌ में वेसे ही प्रवेश कर गया हे, जेसे लोक में घट 
बनने के बाद उस में घटाकाश प्रवेश कर जाता हे । 


क्‍ तस्माद्दा एतस्मादात्मनः आकाश: सम्भूतः (तं० २१) उसी 

इस शअ्ात्मा से आकाश पेदा हुआ । इस श्र्‌ ति में परमात्मा से संपूुर्रयों 
दिदव की उत्पत्ति हुईं। पुनः “तत्सद्रा तदेवानुप्राविद्वत्‌” ( ते० २६) 
उस जगतु की रचना कर स्वयं ही उस में जीव भाव से प्रवेश कर 
गया हूं । इस वाक्य से परमात्मा का ही जगत्‌ में निविकार रूप से 
प्रवेश बतलाया गया है । यह इसका प्रवेश कहने सात्र के लिये हूं, 
बास्तव में तो व्यापक होने के कारण पूत्रे से ही वहाँ पर विद्यमान 
हैं । जंसे घट बनने से पूर्व भी आकाश विद्यमान ही रहता हें । घट 
सृष्ति के बाद घट में प्राकाश का प्रवेश केवल कहने मात्र के लिये हे । 
ठोक इसी प्रकार से परमात्मा का जगतु में प्रवेश करना समझना 
चाहिवे (४२॥॥ 


के . ऑ द । हि हि ॥ | 
उदपचद्यत खश्मुखं हि. जगत 


5 द्व | 
परमात्मन इत्यपि या: श्रुतयः । 


४० अश्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


्‌ 4० क 
अवधायंत आभिरभदमति:, 


परमात्मसत्त्वसमपं णतः ॥४३॥ 
श्राकाश पूर्वक संपूर्ण जगत परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ हूँ । 
इस प्रकार जो भी श्र्‌ तियाँ कहती हैं, इन श्र तियों से भी जीव ब्रह्म 
का श्रभेद ही निश्चित होता हें क्योंकि सृष्टि प्रतिपादक श्रति भी 
परमार्थतः श्रद्चितीय परमात्मतत्त्व को ही बतला रही हे । 
“अध्यारोपापवादास्यां निष्प्रपंच॑ प्रपंच्यते” इस न्याय से सृष्टि 
बतलाने वाली श्रति का भी अड्जत तत्त्व बतलाने में हो तात्पय हूँ 
सृष्टि के बतलाने में नहीं। “वाचारम्भरां विकारो नामघेय  सृत्तिकेत्पेव 
सत्यम्‌” (छा० ६१४४) विकारोी घटादि वारी से कहने मात्र के लिये 
हें वास्तव में तो मिट्टी ही सत्य हे । यह श्र॒ति स्पष्ट रूप से संसार 
में मिथ्यात्व श्रौर ब्रह्म का सत्यत्व बतला रही हूं । अतः जीव वस्तुतः 
परमात्म स्वरूप ही हें ॥॥४३॥। 
सृष्टि श्रुति का स्वार्थ में तात्पयं नहीं 


यदि संष्टिविधानपरंवचनं, 
फलशगन्यमनर्थकमेव भवेत्‌ । 


| हैँ है. । 74 दर 
जगदित्थमजायतधातूरिति, 
श्रवर्ण पुरुषस्य फलाय नहिं ॥४४॥ 
यदि वेदांत वाक्य को सृष्टि विधान परक सानोगे तो वह फल 
शून्य होने के कारण अ्रनर्थंक हो हो जायेगा क्योंकि परमेश्वर से 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ । इस प्रकार श्रवण से मुमुक्षु पुरुष को कोई फल 
नहीं बतलाया गया । 


गिरिसम्भृतरत्रविभुषितम्‌ .. है 


यदि सुष्ठि बोधक श्र॒ति वावय का तात्पय सुष्ति विधान सें 
माना जाय तो वह अनर्थक हो जायेगा क्‍योंकि परमेश्वर से जगतु 
उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार श्रवण का कोई फल नहीं बतलाया गया 
हूं। इसके विपरीत “ब्रह्मविदाप्नोति परम” (ते० २॥१) ब्ह्मज्ञानी 
परसपद को प्राप्त कर लेता हु। “तरति शोकमात्मबित्‌” 
(छा० ७॥१३) शभ्ात्मज्ञानी संसार से तर जाता हू । इस प्रकार तत्त्व- 
ज्ञान का फल शोकसंतरण सभी श्र तियों में बतलाया है। अ्रतः सृष्षि 
श्र॒ति का तात्पयं भो ब्रह्म और श्रात्मा के श्रभेद बतलाने में ही 
है ॥४४॥ 


र 


०] १ 
अनुतत्वमवाद्यसक डिकते:, 


र् ४ 
निरधारि सेव त्‌ सत्यमिति। 
पृ 
श्रतिभ्बिहुधेतदतो5वगतं, 


० पर 


जगतो नहि जन्म विधयमिति ॥४५॥ 


वेदांत में बार-बार जगत्‌ का सिथ्यात्व बतलाया गया है शोर 
ब्रह्म को ही त्रिकालाबाधित सत्य निग्चय कराया गया है। ऐसा 
एक बार नहीं कितु श्रनेक बार श्र्‌ तियों में श्राया है। श्रतः इससे 
भी यही निश्चित होता है कि श्रूति को जगत्‌ का जन्म बतलाना 
झ्रभीए नहीं है । 


छांदोग्य उपनिषद्‌ के छठे अध्याय में “वाचारंभरां विकारो 
तामधेयम्‌” विकार वारी से कहने मात्र के लिये है। इस प्रकार अनेक 


है ह। श्रुतिसारससुद्धरणम्‌ 


बार जगत्‌ का मिथ्यात्व बतलाया गया है। साथ ही “तत सत्यम्‌ स' 
आ्रात्मा तत््वमसि इवेतकेतो”” इस वावय से नो बार ब्रह्म का सत्यत्व._ 
तथा उसके साथ जीव का श्रभेद बतलाया गया है। इससे यहो 
निश्चित होता है कि श्र॒ति का तात्पय सृष्टि बतलाने में नहीं है कितु 
जीव ब्रह्म की एकता बतलाने में है ॥४५॥ 


तत्त्वमस्यादि श्रुति का स्वार्थ में तात्पयं है 


२ १ 


न च तत्त्वमसीत्यसकद्गचनं, 
हि 
जगतो जनिमात्रविधौ घटते । 


५ जा 
परमात्मपदानूमति तू यदा, 


हट डे । 
जनयत्प्रषस्य तदा घटते ॥४६॥ 


“वह सूद ब्रह्म तु है” ऐसा वचन श्रनेक बार जो कहा गया है 
बह जगत्‌ की उत्पत्ति मात्र प्रतिपादन विधान में घटता नहीं है कितु 
जब मम॒क्ष पुर्ष को यह वादय परमात्म स्वरूप का ज्ञान करावे तभी 
वह ठीक-ठीक घटता है ॥ 


तत््वमसि इत्यादि वादय में अनेक बार जीव ब्रह्म का श्रभेद 
कहा है, वह तभी सुसंगत हो सकता है, यदि वह पुरुष को अपने 
पग्रनुरूप श्रथं का ज्ञान करा देवें। श्रन्यथा जगत्‌ की उत्पत्ति कहने 
प्रात्न से उसको कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है ॥४६॥॥ 


गिरिसम्भुतरलविभ्ुवितस्‌ ४३ 


अ्रथेवाद वाक्य का तात्पय भी अभेद वोधन में ही है 
कक क्‍ 
स्थिर जंगम देहधियां चरितं, 
१ 
परिपश्यति योडविकृतः पुरुषः । 
है. 3 ज्‌ 
परमात्मसदुक्तिरसाविति यत्‌, 


३ य्द .. €६9 
भणितं तदतिष्ठिपसित्थमहम्‌ ॥४७)॥ 
पर्वेतादि जड़ श्रौर मानव झ्रादि चेतन देह एवं उनकी बुद्धियों 
के संपुर्ण व्यापार का जो निविकार पुरुष देखता है वह परमात्म- 
स्वरूप वेदांत शास्त्र में कहा गया है। इस प्रकार जो हमने पहले 
कहा था उसी को विरुद्ध प्रमाणों का निषेध कर अ्रच्छी प्रकार से 
हमने स्थिर कर दिया । 


श्रुति में जितने श्रथंवाद वाक्य हैं वे सभी जीव ब्रह्म की 
एकता बतलाने में जुड़े हुए हैं ।॥ अपने में कल्पित सभी जड़ चेतन 
देह धारियों के संपूर्ण जगत्‌ को कल्पित ओर उसका श्रधिष्ठान 
परमात्मा को बतलाते हुए श्र्‌ ति में श्रह्दत तत्त्व को ही कहा हूं ॥४७॥ 


जीव ब्रह्म में अंश-अंशी भावरूप भेद भी इश्ट नहों 


हि । है| 
पृथगंव यदाउक्षरतों मतिविद्‌, 


मे है. ४ 
सकरोदकवन्न घटाम्बरवत्‌ । 


४४ श्रेतिसारसभुद्धरणस 


१० ह न ४ 
न बिरोत्स्यति तत््वमसीति तदा, 
् द हि ः शष 9 

वचन कथमषत इत्यपि च्‌ ॥४५॥ 

जब बुद्धि के द्रष्टा आत्मा श्रक्षर ब्रह्म से मकर और जल के 
समान पृथक है एवं सहाकाश से घटाकाश के समान वह प्रथक नहीं 
है ऐसा मानोगे, तो “वह ब्रह्म तु ह' और यह शनन्‍्तर्यामी तुम्हारा 
श्रात्मा हैँ इत्यादि श्र ति वचन का विरोध क्‍यों नहीं होगा 

जेसा मकर श्रौर॑ जल का श्रत्यंत भेद है, बसे ही बुद्धि के 
. साक्षी श्रात्मा. और परमात्मा का अत्यंत भेद हैँ, ऐसा यदि माना जाय 
श्रौर महाकादा के साथ घटाकादा के समान काल्पनिक भेद जीव बह्य 
में न माना जाय तो गअ्रभेद बोधक “तत्त्वमस्ि इत्यादि श्रति वादय 
श्रापके पक्ष में क्यों नहीं विरुद्ध होने लगेंगें? और श्रति विरुद्ध 
सिद्धांत मानने पर कल्यारण कंसे हो सकेगा ? इसका उत्तर आपको 
देना पड़ेगा ॥४८॥। 


पर्व पक्ष में अभेद श्रुति उपासनादि परक है 
नतु क्स्त्‌ सतत्त्व विब धनकद्िं- 
लिवर्त्तयदप् तिबोधमिदम्‌ &. 
सदुपासनकर्म॑विधान प्र, 


यबत एवमतो न विरोत्स्यति में ॥४८॥ 


गिरिसम्भूतरल वि भुषितम्‌ हि 


धतत्त्वमसि” इत्यादि यह श्रृंति वाक्य ग्रज्ञान को निवृत 
करता हुआ परमात्मवस्तु तत्व का बोधक नहीं है, कितु सदृब्ह्म की 
उपासना रूप कमे का विधान करने वाला हे । जब हम ऐसा मान 
लेते हैं, तब हमारे मत में उक्त श्रृति का विरोध नहीं आयेगा ॥ 


श्रृति विरोध का परिहार प्रकारांतर से भी हो सकता हें 
अर्थात्‌ जिसे आपने अंभेदार्थ बोधक कहा हे, उसे हम सदृत्रह्म की 
उपासनारूप कर्ये का विधान करने वाला मानते हैं, तब भी श्र ति 
विरोध का परिहार हो जाता हे श्रोर उपास्य भेद भी श्र्‌ति संभत 
सिद्ध हो जाता हूँ ॥४६॥ 


| क्‍ 
मन आदिषु कारणदृष्टिविधि:ः, 
3 


हा 4 
 प्रतिमास च देवधियां करणम्‌ । 


ढै १ हि दे 
स्वमतिहरनपोह्य यथा तु तथा, 
११ प्र १२ गा १०७ 
त्वमसोह संदात्ममतिवंच॑नात्‌ ॥५०॥ 
जैसा मन श्रादि प्रतीकों में उसके कारण ब्रह्म की दृष्टि का 
विधान किया गया हे श्रोर जैसे प्रतिमा आदि में देव बुद्धि करने का 
विधान हु, ठीक बसे ही श्र्‌ति वावय से अपने स्वरूप जीव बुद्धि का 
परित्याग न कर 'तुम हो ऐसा ग्रात्मज्ञान यहाँ पर सिद्ध हो जाता 
हैं। अ्रतः श्र॒ति में कहीं कोई विरीध नहों है । 
जसे “मंनोब्रह्म त्युपासीत'” (छा० ३।१८॥१) मन ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करें इत्यादि श्रुतियों में मन ऋदि में उसके कारण ब्रह्म की 


४६ क्‍  श्रुतिसारसमुद्धरणम 


दृष्टि का विधान हे श्रोर प्रतिमा में देव बुद्धि करने के लिये कहा गया .: 
हैं । इतने मात्र से सन और ब्रह्म में एवं प्रतिमा और देव में श्रभेद 
सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि उसे प्रतीक रूप में देखते हुए उपास्य हृष्ठि 
करनी पड़ती है, वंसे ही अपने जीव भाव का परित्याग न करके उस 
सें सदूबहा की दृष्टि का विधान मात्र उक्त श्रुति में बतलाया हु । इस 
प्रकार इन वाक्यों को उपासना विधि-परक मान लेने पर भी विरोध 
का परिहार हो जाता ही हूं ॥४०॥॥ 


ग्भेद श्रुति गौणार्थक है 


है डे शः 
अथवा त्वमिति ध्वनिवाच्यमिदं, 


4 है| 
सदसीति वदेह्॒चनं गणतः । 
१८ 


विभयं परुषं प्रवर्दान्ति यथा, 
मगराडयमीश्वरगृप्त. इति ।५१॥ 


अ्रथवा त्वं पदवाच्य जीव को “तू सदृरूप ब्रह्म हो इस प्रकार 
यह वेदांत वाक्य गोण दृष्टि से ब्रह्म वसे ही कह रहा है, जसे लोक में 
निर्भोक पुरुष को “यह ईववर गुप्त पिह है' ऐसा लोग कह देते हैं । 
ठोक वसे ही सत्‌ चेतन, आनन्दरूपत्वादि गुणों के काररणण ही जीव को 
(त्त्वमसि' महावाक्य में सदूरूप अहम कह दिया है। इतने सात्र से 
जीव-ब्रह्म का श्रभेद सिद्ध नहों होता है ॥५१॥ 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितम्‌ क्‍ ४७ 

ग्रभेद श्रुति न्र्थवाद है 

यदि वा स्तृतयं सदसोति वदत 
मघवानसि विष्णरसीति यथा । 


त्वनिति श्रुतिवाच्यसतत्वकता- 
4 हि & हे द 
मथवासतएव वर्दद्चनम्‌ ॥०२२॥ 


ग्रथवा जेंपे उदार दाता को याचक लोक प्रशंसा के लिये 'तुम 
इन्द्र हो 'तुम विष्णु हो' ऐसा कह देते हैं। बसे ही 'तुम सदूरूप बहा 
हो ' ऐसा महावाकय ने प्रशंसा के लिये जीव को सदृरूप कह दिया है 
श्रथवा (यों समझो) सदृरूप तुम ही हो इस प्रकार ब्रह्म को ही जीव 
कहा गया है न कि जीव को ब्रह्म कहा गया है । 

श्रूति ने स्तुति के लिये जीव को “तू सदृरूप हो' ऐसा कह 
दिया है। इतने मात्र से जीव ब्रह्म का वस्तुतः अ्रभेद सिद्ध नहीं होता 
या सद्ूूरूप ही तुम हो ऐसा ब्रह्म को जीवरूप से कहा गया है, न कि 
जीव को ब्रह्म कहा है | यानी श्राप के श्रभिप्राय से विपरोत अ्रथ यहाँ 
पर सिद्ध हो रहा है ॥॥५२॥ 


जीव ब्रह्म के अ्रभेद मानने पर उपदेश की व्यर्थता 


यदि तत््वमिति ध्वनिनाभिहितः, 


परमात्मसतत्वकमंब सदा । 


४ंय अतिसारसमुद्धरणम्‌ 


१० रू है. । 


५ यथ ६  & 
किमिति स्वकर्मंष न रूपसवंत, 
१२ ११ 
प्तिबोध्यत एवं यतो वचनेः ॥५३॥: 


यदि “वह ब्रह्म तुम हो इस महावाक्य से सदा परमात्मस्वरूप 
सत्‌ तत्त्व को ही कहा जाता है, तो भला क्या यह जीव अपने स्वरूप 
ब्रह्म को नहीं जानता है ? जिससे कि वेदांत वाक्यों द्वारा ही इसे 
स्वरूप का बोध कराया जाता है ? 


अपना स्वरूप कभी भी परोक्ष नहों होता। यह नियम है, 
यदि जीव ब्रह्म का श्रभेद स्वभाव से सिद्ध है, तो उसका ज्ञान सदा 
जीव को होना ही चाहिये फिर तो “तत्त्वमसि' महावाक्य द्वारा भ्रमेद 
बोध कराना निरथेक ही होगा ॥५३॥ 


पुर्वेपक्ष का उपसंहार 
१ ह। 
अत एवं हि जीवसदात्मकतां, 


४ २ ध्‌ छ ह 
न हि तत्त्वमसीति वरदंद्वचनम्‌ । 
१6 


| डर श्र 
यदपीद्शमन्यदतो. वचन, 


१२ ११ 
तदपि प्रथयेदनयेंव दिशा ॥५४॥ 
इसीलिये “तत््वमसि” श्रादि सहावावय उपासना-परक होने के 
कारण जीव को सत्स्वरूपता का उपदेद नहीं करता है, कितु जीव 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितम्‌ .. ४६ 


में ब्रह्म दृष्टि करने के लिये उपदेश करता है। ऐसे ही अन्य भी कोई 
अतिवाक्य हो तो उसे भी पूर्वोक्त युक्तियों से उपासना परक लगा 
लेना चाहिए। द 

जब यह बात निश्चित हो चुकी कि “तत्त्वमसि” इत्यादि महा- 
वाक्य जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं कराता हे, कितु जीव में 
ब्रह्म दृष्ठि का विधान सात्र करता हूं श्रर्थात्‌ जीव को ब्रह्म दृष्ठि से 
उपासना करने के लिये कह रहा हूं, तो ऐसे ही अ्रन्य श्रुति वाक्य की 
संगति भो उक्तरीति से श्रनायास ही लग जाती हैँ ॥५४॥ 


सिद्धांत पक्ष का निरूपण 


त्वदुदाहतवाक्यबिलक्षणता, 


है। 
वचनस्य हि तत्त्वमसीति यतः । 


भ 

अतएवं न दृष्टिविधानपरं, 
हू ह 

सत एवं सदात्मकतागमकम ॥४२२।॥ 

क्योंकि तत्वमसि महावाक्य के साथ तुम्हारे उद्धृत श्रुति- 
बावय में विलक्षणता है। इसलिये यह वाक्य उपासना विधान नहीं 
करता, कितु सदृरूप जीव को सत्‌ स्वरूप ब्रह्मरूपता का बोध कराता 
है। कर 

“मनोब्रह्म त्युपासीत” इस उपासना विधायक वावय में और 
तत््वमसि! इस शअ्रभेदार्थ बोधक महावादय में जब कि श्रत्यंत 
विलक्षणता है, तो फिर भला इसे उपासना विधान करने वाला कंसे 
सान सकते हो । यह तो पहले से सिद्ध सच्चिदानंद जीव फो ही 
सत्स्वरूप ब्रह्मरूपता का ज्ञान करने वाला वादय है ॥५५॥ 


५० शंतिलरितमंवरल् 
उक्त द्विविध वाबयों में विलक्षणता का कारश 
इति शब्दशिरस्कपदोक्तमति:, 
विहिता मनआदिषु तैवंचन॑: । 


पर ही डे रे कै 4 
न विधानमिहास्ति तथा बचने, 
१२ फ्पषे १७ 
सृव्लक्षणमंतदतो बचनात ॥५६॥| 


उन उपासना विधायक वावयों में इति शब्द ऊपर रखकर हों 
उन पदों से उपासना बुद्धि का विधान सन आदि प्रतीकों में किया 
गया है, कितु महावाक्य में वेसा नहीं दीखता है। इसलिये महावाक्‍्य 
में उपासना का विधान नहों है क्योंकि उपासना विधायक वाक्य से 
इस में अत्यंत विलक्षणता है । क्‍ 

“मनोब्रह्म त्युपासीत”” इत्यादि उपासना विधायक वाक्य में 
प्रतीक को पहले श्रौर विधेय अंदा को पोछे रखने के बाद इति दब्द 
लगाकर ही मन आदि में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया गया है कितु 
ग्रभेद बतलाने वाली “'तत्त्वमसि' इस श्रुति में इति पद नहीं है। श्रतः 
तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्‍्य को उपासना का विधायक मानना 
अ्रसंगत है ॥५६॥ 

उपासना परक वाक्य सें विलक्षणता 


२ 
मनंसोवियतः सवितप्रभतेः, 


है. ४ १ 3 
प्रवदन्ति न तानि सदात्मकताम्‌ | 


गिरिसम्भुतरलविभूषितस्‌ रे 


दी" 


सनआदि हि मुख्यम॒पास्यतया, 


प्रवदन्ति यतोउक्षरदृष्टियूतम्‌ ॥५७॥ 

उपासना विधायक वाक्य मन, आकाश शोर आदित्यादि में 
सदूरूपता नहीं बतलाते हैं कितु श्रक्षर ब्रह्म दृष्टि से युक्त सन आदि 
को ही मुस्यतया उपास्य रूप से कहते हैं । 

यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि ब्रह्महृफ्लि युक्त मन आदि 
को ही सुख्यतः उपास्य रूप से “मनोब्रह्म त्युपासीत' इत्यादि उपासना 
बोधक श्रृतिवाक्य बतला रहे हैं, न कि “तत्त्वमसि” इत्यादि के समान 
मन शादि में सदूरूपता का ज्ञान कराते हैं। श्रतः दोनों श्रुति वावयों 
में श्रत्यंत भेद है ॥॥५७॥॥ 

उपासना वाक्य में श्रभेद बोधकता नहीं 


है 


| है. रू है. 
करको न म॒दः पथगस्ति यथा, : 


छ &ै ६ ण 
मनआदि सतो5स्ति तथा न पथक्‌ । 
१० १३ १०२ ११ 
इति वस्तसतत्वकता त यदा 
१४ पे १७ 
विधिशब्द इतिश्च तदा त वथा ॥शदा।। 
ज॑से सत्तिका का पात्र करक (कमण्डल) मृत्तिका से भिन्न 
नहीं है, वेसे ही मन आदि भी सदृतह्य से भिन्न नहीं है। इस प्रकार 
यदि उन उपासना वाकयों को रत्यवस्तु प्रतिपादक मानो, तो 
विधायक लिगादि शब्द श्रौर इति शब्द व्यर्थ हो जायेंगे । 


भ्र्ए्‌ श्रुतिसारसमुद्धरणप्त्‌ 


यह ठीक है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, जसे सिद्ठी 
का कार्ये घटादि मिट्टी से भिन्न नहीं, बसे ही सदृब्रह्म का कार्य मन 
ग्रादि सत्‌ से भिन्न नहों है किंतु इस आधार पर मन और ब्रह्म में 
अभेद बोधक यदि “मनोब्रह्म त्युपासीत' इत्यादि वाक्‍्यों को मानोगे तो 
इस वाक्य में पड़ा हुआ “उपासीत” यह विधिलिंग और इति दब्द 
.. दोनों ही व्यर्थ पड़ जायेंगे। श्रतः शास्त्र प्रक्रिया के अनुसार ऐसे 
..वावय श्रभेद बोधक नहों है ॥।५८॥। 
उपासना वाक्य को अभेदार्थक मानने में दोष 


२ 
मनआदिसमान विभक्तितया, 
ह १.4 3 रथ १ 
विधिशब्दर्मिति च विहाय यदि । 
प्‌ 
जनकन सता सहयोगमिया- 


थः हि दे 
दनतं॑ तदितिस्फुटमक्तमभूत |५८॥ 
यदि समान विभक्ति वाले पद से प्रतिपाद्य होने के कारण मन 
श्रादि श्रपने जनक सत्‌ के साथ विधि शब्द श्रोर इति शब्द को छोड़ 
कर श्रभेद को प्राप्त हो जायंगे, ऐसा मानो तो तुम्हारा पूर्वक्ति कथन 
स्पष्ठ सिथ्या हो जायेगा । 

'सनोब्रह्म त्युपासीत” इस वाक्य में मन और बहा पद समान 
विभक्ति वाले हैं। समान विभक्ति ग्रभेदार्थ स्थल में ही होतो है। 
ऐसी स्थिति में यदि विधि शब्द और इति दांब्द ब्रह्म के साथ मन के 
ग्रभेद होने में बाधक हो रहे हों तो इनका त्याग कर देना चाहिये 
ओर “मनोब्रहा” इन दोनों पद मन और बहा के अ्रभेद श्र्थ का 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितम ५३ 


बोचक हो जायेंगे । ऐसा माना जाय; तो वह मन निःसन्देह भिथ्या 
हो जायेगा श्रर्थात्‌ ब्रह्म के साथ अपने स्वरूप को बाँधकर ही मन 
अ्मिन्न हो सकता है, सुख्य रूप से मन ओर ब्रह्म का श्रभेद सिद्ध न 
हो सकेगा ॥५६॥ 


समानाधिकररणा श्रति में सर्वत्र दोष की आशंका 


नन जीवसतोरपि तत्त्वमिति 
स्फूटमेकविभक्तञभिधानमिदम । 


० रछु १० 
कथमस्य शरीरभतोउनतता, 
8 ११ 


न भवेदविभकतविभ्रक्तियज: ॥६०॥ 


पुवेपक्षी शंका करता है कि “तत्त्वमसि” इस वाक्य ने भो 
समान विभक्ति के द्वारा ही सत्‌ श्रोर जीव का श्रभेद स्पष्ट रूप से 
कहा है फिर भला एक विभक्ति से युक्त होने पर इंस शरोरधारी 
जीव में सिथ्यात्व कंसे नहीं श्रायेगा ? 


जीव और ब्रह्म का अ्रभेद भो समान विभक्ति के कारण ही 
“तत्त्वमसि” इत्यादि समहावावय द्वारा आपने सिद्ध किया है त 
“सनोब्रह्म इत्यादि स्थल में जेसे मन श्रादि में मिथ्यात्य दोष की 
आह्वका आपने की है, वैसे हो ब्रह्म के साथ जीव के श्रभेद मानने पर 
जीव में मिथ्यात्व आ हो जायेगा फिर जीव नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्त 
स्वभाव है, ऐसा भ्रापका कथन कंसे सिद्ध हो सकेगा ? ॥६०॥ 


फ््ड अआतिसारसमुद्धरणम्‌ 


अ्रभेद स्थल में दोष का वारण 


है| हु 
प्रकतेरभिधानपदन यदा-- 
विकतेरभिधानमपति यजाम। 


५ 
अन॒तत्वमतिस्तु तदा विकतो, 
१२ १75१ १3 १० 


मदयं॑ घट इत्यभिधास्‌ यथा ॥६१॥ 


जहाँ पर कारण वाचक पद के साथ कार्य बाचक पद संबंध 
को प्राप्त करता है, वहाँ पर ही कायें में मिथ्यात्व बुद्धि होती है । 
जेसे “यह घट मिट्टी है” इत्यादि वाक्‍्यों में कार्य कारण श्रथ के वाचक 
समान विभक्ति वाले पद हैं। श्रतएव घटकायं में मिथ्यात्व बुद्धि 
होती है । 


समानाधिकरण दो प्रकार का होता है, मुख्य समानाधिकरण 
ग्रौर बाध समानाधिकरण । इन में घट झऔर पमृत्तिका के समान 
“सनोब्रह्म इस वाक्य में बाध समानाधिकररा है क्योंकि ब्रह्म काररए 
है श्रोर सन कार्य है। पर “तत्त्वमसि” इत्यादि स्थल में सुख्य 
समानाधिकरण है क्योंकि जीव और ब्रह्म वास्तव में एक ही है । जीव 
ब्रह्म का काय नहों है। भ्रतः जीव में मिथ्यात्व की श्राइंका निमु ल 
है ॥६१॥ 


द गिरिसम्भृतरल्विभूषित घ्त्‌ श्र 
भन आदि कार्य में मिथ्यात्व का वर्शोतर 


५ ु है ही 
विकृतित्वमवादिमनःप्रभते- 
१३ ह हा 


बेंहुशः श्रुतिषु प्रकृतस्तु सतः । 
दद्‌ 
अत एवं समानविभक्तितया, 


मनआदिसंवेद्यमसत्यमिति ॥६श॥ 

श्रनेक श्रुतियों में मत श्रादि को ब्रह्मरूप कारण का विकौर॑ 
अनेक प्रकार से कहा है। अतः समान विभक्ति वाले पद से निर्दिष्ठ 
होने के कारण मन श्रादि कार्य स्पष्ठ रूप से मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं । 

“एतस्माज्जायते प्रारयों मनः सर्वेन्द्रयणि च (समुण्ड० २३) 
इस परमेश्वर से प्राण, सन और सभो इल्द्रियाँ उत्पन्न हुईं इत्यादि 
अनेक श्रूतियों में मन आदि को ब्रह्म का कार्य माना गया है / जहाँ 
पर कार्य कारण को बतलाते समय समान विभक्ति का प्रयोग किया 
जाता है, वहाँ ही कार्य श्रपने स्वरूप को बाध कर कारण के साथ 
अभिन्न होता है। इसलिये मन आदि में मिथ्यापन स्पष्ट सिद्ध हो 
जाता है। पर जीव तो ब्रह्म का कार्य नहीं है, जिससे कि उस में 
मिथ्यात्व की श्राशंका की जाय ॥६२॥ 


* जीव में ब्रह्म कार्यत्व का निषेध 
हा दे ४ व 
जनितत्वमवादि नहि श्रुतिभि- 
4 


जनकन सतास्य शरीरभृतः । 


कक हह. 


फ््द अश्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


थूक 
मन-आदिधविकारविलक्षणतां, 


हट 


प्रतियन्ति शरीरभतस्त्‌ ततः ॥६३॥ 

श्रतियों ने इस वेहधारी जीव को सदूइ॒ह्या से उत्पन्न होना नहीं 
कहा है। अ्रतः जीव में मन आ्रादि कार्य की श्रपेक्षा विलक्षणता है 
ऐसा विवेकी पुरुष मानते हैं । 

बात यह है कि किसी भी श्रुति में जीव की उत्पत्ति परमेदवर 
से नहीं बतलायी गयी है कितु सन श्रादि की उत्पत्ति सभी श्रुतियों मं 
कही गई है। प्रतः कार्य होने से मन आदि में सिथ्यात्व है। पर जीव 
में मिथ्यात्त्व नहीं है। ऐसा तत्त्वज्ञानी लोग मानते हैं ॥६३॥। 


जीव स्वरूप 
है। ४ है घ 
यदजीजनदम्बरपूव मिदं, 


3 है 
जगदक्षरमीक्षण विग्रहकम । 
बड़ 


हे 
प्रविवेश तदेव जगत्स्वकतं 


१० 
स च जीवसमाख्य इति श्रतयः ॥६४॥ 
श्रक्षर ब्रह्म ने संकल्प पूरक श्राकाशादि जगत्‌ को उत्पन्न किया 
शोर पुनः श्रपने बनाये हुए जगत्‌ में वह स्वयं प्रवेदा कर गया । बस 
यही जीव भाव से श्रतियों में कहा गया है। 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (त० २॥१) वह ब्रह्म सत्य, ज्ञान श्रोर 
अनंतस्वरूप है। उसी से ग्राकाशादि जगत्‌ की उत्पत्ति हुई है। पुनः 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितस्‌ श्र्छ 


वही ब्रह्म अपने बनाये हुए जगत्‌ में प्रवेश कर गया। “तत्सृद्गा 
तदेवानुप्राविशत्‌”' (तं० २६) संत्तार की रचना कर वह ब्रह्म स्वयं 
उस में जीवभाव से प्रवेश कर गया। उपाधि में प्रविष्ठ चेतन भाग 
का नाम जीव पड़ गया है। वह जीव ब्रह्म का विकार नहों है कितु 
"३३४ ब्रह्म स्वरूप ही है। अतः जीव में मिथ्यात्व बतलाना असंगत 

॥१६४।॥॥ द द 


री 
प्रमात्मविकारविभक्तमति- 


है| 
नंभवत्यत एवं शरीरभतः । 
यतएवं विकारविभिन्नमति- क्‍ 
नंभवत्यत एवं मषात्वमतिः ॥६५॥ 
इसीलिये देहधारी जीव में परमात्म विकार रूप भेद बुद्धि 


होती नहीं, जब विकार से भिन्न बुद्धि जीव में होती है। श्रतएव 
उस में मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती । 

पूर्वोक्त कारणों से जब जीव परमात्मा का विकार ही नहों है, 
तो उस में मिथ्यात्व बुद्धि का प्रसंग केसे श्रा सकता है। श्रतः कार्य 
काररण में समान विभक्ति रहने पर ही कारण के साथ काय का 
अ्रभेद बतलाने पर काय में मिथ्यात्व बुद्धि होती है। जीव ब्रह्म का 
कार्य नहीं अपितु सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही जोव है ॥६५॥, 


५ क्‍ 
अविभक्तविभकक्‍त्यभिधानकता, 


डे ४ 
परमात्सपदेन शरीरभतः । 


भ्प श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 
छः 3 द | 
न भवदिह तत्त्वमसि-प्रभतौ, 


३ ह। 
लवण जलमित्यभिधासू यथा ॥६६॥ 

जेसे नमक जल है इस प्रकार के वाक्यस्थ पदों में कार्ये कारण 
भाव होने के कारण समान विभक्ति होती है। बसे परमात्म वाचक 
पद के साथ जीवात्मक वाचक पद में समान विभक्ति नहीं है। ग्रतः 
“तत्वमसि” इत्यादिक महावाक्‍्यों म॑ कार्य कारश भाव के काररप 
सामानाधिकरण्य नहों है । 

समुद्र जल का कार्य नमक है, इसलिये नमक जल है। इस 
प्रकार दोनों पदों में समान विभक्ति जसे होती है, वसा यहाँ महा- 
वाक्य में जीव और ब्रह्म के वाचक “तत्त्वस” इन पदों में कार्य कारण 
भाव के काररप ससान विभक्ति नहीं है। इसलिये जीव में मिथ्यात्व 
बुद्धि का प्रसंग नहीं श्राता कितु जीव ब्रह्मस्वरूप है। श्रतः महावाक्य 
में मुख्य सामानाधिकरण्य ही है ॥६६॥। 

कार्य जगत्‌ से जीव में विलक्षणत्ता 


परमात्मबिकारनि राकरणं, 
की 3 २ 4 
कतमस्य शरोरभतस्तुयतः । 
परमेश्वररूपविलक्षणता, 


&ै ॥ दर १७ 4 
न मनागपि दहुभृतोस्ति ततः ॥६७॥ 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितम्‌ ५९ 


जिस कारण से इस जीव में परमात्म कार्यत्व का निषेध श्र ति 
में किया गया है, इसीलिये जीव में परमात्म स्वरूप को अपेक्षा से 
थोड़ी भी विलक्षणता नहीं है । 

श्रति में जीव को परमात्मा का काय नहीं माना है कितु 
परमात्मा ही अ्न्तःकरण हूप उपाधि कारण से जीव भाव मे स्थित 
है। ऐसी परिस्थिति में जीव ब्रह्म में स्वल्प भेद की आशंका नहीं 
होती ॥६७॥। 


अभेद कथन क्‍यों 
भ्‌ 3 
नन्‌ जीवसतोरणुमात्रमपि, 


. .॥ प्‌ २ 
स्वगतं न विशेषणमस्ति यदा । 
थे प्प १४२ (७9 १०५० 
बद तत्त्वमसीति तदा वचन, 
€& 


क्रिमवक्ति तथंषत इुत्यपि व ॥६८॥ 


शंका:--जब जीव और ब्रह्म में स्वरूपतः अशुमात्र भो भेद 
नहीं है, तो फिर “तत्त्वमसि” यह वाक्य क्‍यों कहते हो ? बसे ही 
यह तुम्हारा आत्मा ही अ्रंतर्यामी अम्नत है ऐसा भो क्‍यों कहते हो ? 
इसका उत्तर दो ? 

जोव ओर ब्रह्म के स्वरूप में भश्रणुमात्र भी जब भेद ही नहीं 
है, तब “तत्त्वमसि” वह तू है “एब त प्रात्मान्तर्याम्यमृत 
(ब्रृह० ३७४२३) यह तुम्हारा श्रात्मा अंतर्यामी श्रम्नत है इत्यादि 
वाक्यों से अमेद बोधन को क्‍या प्रावद्घकता ? क्योंकि जोव ब्रह्म का 
अमभेद तो उक्त उपदेश से पूर्व भी सिद्ध ही है ॥६८॥ 


६० श्रुतिसारसमुद्धरणस 


अभेद कथन का तात्पयं 
७ थे 


् 
स्वगतं यदि भेदकमिष्टसभ- 
डे 4 
द्णमात्रमपीश्व रदे हभतोः । 
अपन तृमशक्यमदोवचने- 


धर 
रमुनास्य पथक्त्वनिषधपर॑ः ॥६४॥ 


यदि ईइवर और जीव के स्वरूप में अशामात्र भी भेद इष् 
है'ता, तो परमात्मा के साथ जीवात्मा के भेद निषेध करने वाले उन 
श्रुति बाक्‍यों से भेद का निराकरश भअ्रशक्य हो था ॥ 

जीव और ब्रह्म में स्वल्प भी भेद मान्य हो तो फिर उसका 
निषेध केसे किया जा सकता है। स्वाभाविक धर्म का निषेध शब्द 
से हो नहीं सकता ।॥ श्रग्ति स्वभाव से उष्ण है, तो उसके विरुद्ध उसे 
शोतल सहस्न शब्द भी नहीं कर सकते। शअ्रतः जीव ब्रह्म का भेद 
कल्पित है। इसी कल्पित भेद का निषेध करके पारमाथिक श्रभेद 
का उपदेश श्र्‌ तिवावय कर रहा है ॥६६॥ 


परमार्थत:ः जीव ब्रह्म का भेद असम्भज 


| 
ड॒ह यस्य च यो गुण आत्मगतः, 
है. २ ४ 3 


स्वत एव न जातु भवेत्परतः । 


गिरिसम्भूतरत्रविभुषितम्‌ चर 


ह ५ द्व्‌ घट 
बचनेन न तस्यथ निराकरण, 
छ १३ १२ ११ 
क्रियते सं गणः सहजस्तु यतः ॥७०॥ 

इस लोक में देखा गया है कि जिसका अपने स्वरूप से जो 
गुण होता है, वह कभी भी दूसरे से नहीं हट सकता । उसके स्वगत 
शुर का निषेध वचन से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह गुण 
स्वाभाविक है। 

इस प्रत्यक्ष व्यवहार दशा में देखा गया है कि स्वरूप से जिस 
यस्तु का जो अपना गुण होता है जेसे श्रग्ति की उष्णता और जल 
की शीतलता वह कभी भी किसी दूसरे कारण से हटाया नहीं जा ._ 
सकता है। श्रतः प्रामारिकक वचन भी स्वभावसिद्ध गुण का अपलाप 
नहीं कर सकता ॥७०॥ | 

वाक्य ज्ञापक होता है कारक नहीं 
है| रे 


डं १ 
वचन त्ववबोधकमेव यतः, 
४ ७ दर वि क्‍ 
ततएवं न वस्तु विपयंयकत्‌ । 
१२ १० ९ ११ ते 
न हि वस्त्वपि शब्दवशात्प्रकति, 
प्रजहात्यनवस्थितिदोषभयात्‌ ॥७१॥ 
जब कि वाक्य ज्ञापक होता है, इसोलिये वह किसी वस्तु को 


अदल नहों सकता । श्रव्यवस्था दोष के भय से भी सत्य पदाथ दाब्द 
के कथन मात्र से अपने स्वभाव की छोड़ता नहीं ॥ 


६२ अुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


जो वस्तु जिस स्वभाव वाली होती है, शब्द केवल उसी रूप 
में उसका बोध कराता है, वस्तु के स्वभाव या स्वरूप में परिवततेन 
करना दाब्द का सामथ्य नहीं। यदि वस्तु स्वभाव में परिवर्तन करने 
वाला दब्द को माना जाय तो श्राग शीतल होती है श्लौर जल उष्ण 
होता है। इतने कह देने मात्र से बसे दोनों को हो जाना चाहिये, 
फिर तो संसार में कोई व्यवस्था ही नहीं रह जायेगी । इस अ्रव्यवस्था 
के भय से भी यही मानना पड़ेगा, कि दाब्द के कारण वस्तु के स्वरूप 
आर स्वभाव में परिवर्तेन नहीं होता है। इसीलिये वातिककार 
सुरेदवराचार्य जी ने कहा है-- 


न हि स्वभावो भावानां वावत्येतोष्ण्यवद्रवेः । 
स्वभावाद्विनिवृत्तोडथोनि:स्वभावः खपुष्पवत्‌' ॥ 
जेसे सूर्य का उष्ण स्वभाव बदलता नहीं, बसे ही वस्तु का 
स्वभाव बदलता नहीं । यदि पदार्थ अपने स्वभाव से बदलने लग 
जाय तो वह श्राकाश कुसुम के समान निःस्वभाव हो जायेगा, फिर 
तो अ्रपने स्वभाव को छोड़ देने पर वह पदार्थ भी नहीं रह जायेगा। 
भला अग्नि की उष्णता के निकल जाने पर अग्नि किस काम का 
रह जायेगा। श्रतः जीव ब्रह्म के कल्पित भेद को हो वेदांत वाक्य 
निषेध करता है। पारमाथिक भेद को तो सहसत्र वाक्य भी निषेध 
नहीं कर सकते ॥७9१॥॥ 


कल्पित गुर का ही निषेधक वाक्य होता है 
ध 4 
यत एक्मतो विषयस्य गुण, 


विषयेण सहात्सनि मढधिया । 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितस्‌. धरे 


््ि 
अधिरोपियमप्स्विव भरमिगुणं, 


ही द्टू 
प्रतिषेधति तत्वमसीति बच: ॥७२॥ 


क्योंकि वेदांत वाक्य से कल्पित गुणों का हो निषेध होता है १ 
भ्रतः विषय के सहित विषय का गुण सृढ़ बुद्धि पुरुष से जो आत्मा में 
आरोपित है, उसका निषेध “तत्त्वमसि' इत्यादि वशक्‍य बसे ही करता 
है, जेसे शुद्ध जल में आरोपित पृथ्वी के गंध श्रादि गुण का निषेध 
लोकिक वाक्य करता है । 


पूर्वोक्त प्रसंग से यह निश्चित्‌ हो चुका है कि कल्पित वस्तु का 
ही निषेध श्रुति वाक्य करता है। शअ्रतः आत्मा में मृढ़ बुद्धि पुरुषों 
द्वारा अनात्म विषय श्र उसके धमं का जो आरोप हो रहा है, 
उसी का “स्थूलमनण्वहस्वम्‌” (बृ० ३८८) “अदाब्दमस्पशम्‌ 
(कठो० १३१२५) आत्सा स्थूल नहीं है, न श्रज्णु है, न हस्व है। वह 
दाब्द और स्पर्श वाला भी नहीं है। इत्यादि वचनों से निषेध कर 
परमात्मवस्तु का बोध कराया गया है। जंसे शुद्ध जल में पृथ्वी के 
गुणों का आरोप होता है, ठीक बसे ही आत्मा में अ्रनात्मवस्तु के धर्म 
का अ्रध्यास हो रहा है ॥७२॥। 


महावाक्य उपासना का विधायक नहीं है 


छे डडै 
अतएवं न दृष्टिविधानपरं, 
११ | १५ पड़ 


गणवादपर च न तद्बचनम्‌ । 


द््ड श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


१3 १४ डं 
स्तुतिबाद्यपि नेतदुपास्यतया, 


है 4 मं हि द््‌ ह। ' 
विधिरत्र न देहभतोस्ति यतः ॥७३॥ 
क्योंकि वेदांत वाक्य में उपास्यरूप से जीव का विधान नहीं 
है। इसलिये तत्त्वमसि यह श्रुतिवाक्य उपासना विधान नहीं करता 
है, न गुणवाद परक है, श्रोर न स्तुतिवाद परक ही है। 

“तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य सें विधि परक लिगादि प्र॒त्यय 
नहीं हैं, फिर भला इसे उपासना का विधायक कंसे मान सकते हो । 
बसे ही 'देवदत्त सिह है” इस प्रकार गुणवाद को भी नहीं कहता और 
न तुम विष्णु हो' ऐसी प्रशंसा ही करता है यह तो वस्तु तत्त्व का 
बोधक है। श्रतः पूर्रपक्षो की कल्पना निराधार ही है ॥७३॥ 

महावाक्य में विपरीतार्थ बोधकता नहीं 
है थे ७ 3 


सत एव हि नाम जगत्प्रकते- 


रे ३. दर 
रुपधानवशादिह जीव इति । 
] ५११ ५७ 


अतएव न जीवसतत्वकतां, 


4 १२ 
प्रकतस्य सतः घतिपादयति ॥७४। 
क्योंकि वेदांत सिद्धांत में जगत्‌कारण सत्‌ ब्रह्म का ही उपाधि 
के कारण से जीव ऐसा नाम माना गया है। श्रतः प्रकृत सत्‌ तत्त्व 
को जीवरूपकता का प्रतिपादन श्रुति नहीं करतो है। 


/म से 


गिरिसम्भृतंरत्रविभूषितस्‌ क्‍ दर्भ् 


जिला 
पक ता ओं+ 


फ्व ; हे 


जो सत्‌ . तत्त्व. संपूरा. विदव का विव्त उपादात' का ररा है, 
उसी को उपाधि से..वेदांत शास्त्रों में जीव -कहा है.। . यह-भी स्सररणप 
रहना. चाहिये कि सद्‌ ब्रह्म का. .प्रसंग चल रहा है, उसे. जीवरूप देने 
के लिये श्रुति श्रकस्मात्‌. तत्पर हो जाय,. तो यह अ्रप्रासंगिक बात 
मानी जायेगी। अ्रतः प्रकरणानुसार महावाक्य ब्रह्म को जीव. नहीं 


कह रहा है कितु जीव ब्रह्म के ऐक्य का बोध कराता है, वही मानना 
उचित होगा ॥॥७४॥ 


यदि -जीवसतत्वकतां गमये- 
द्णिमादिगुणस्थ जगत्प्रकृत:। ० 


अणिमादिगुणोक्तिरतो5स्यमृषा, 


के 


यदि वास्य. शरोरभ्दात्मकता ॥७५॥ 
+, यदि महावाक्य सुक्ष्मातिसुक्ष्म गुण वाले जगत-कारण. सदृबह्य 
में जीवरूपकता का बोधन करने लग जाय, तो फिर सुक्ष्मातिसुक्ष्म 
गुरणों का वरन इसका व्यर्थ हो जायेगा श्रथवा श्ररिगमादि गुणों का 
कँयन सार्थक माना जाय, तो ब्रह्म में जोवरूपता का वरणन व्यर्थ हो 
जायेगा । 


| 





.. /एषोडणिसतदात्म्यसिदं सर्व तत्सत्यंस झ्रात्मा . तत्त्वससि” 
(छा० ह८ा७) यह शआञात्मा सुक्ष्मातिसूक्ष्म है इसी के साथ संपुरण यह. 
जगत्‌ तादात्म्य भाव को प्राप्त है, वह सत्य है, वह आझात्मा है श्रौर 
वही तु है। इस श्रुति में परमेश्वर को सुक्ष्मातिसुक्ष्म माना गया 


६६ श्रुतिसारसमुद्ध रणम्‌ 


पदि इस वाक्य से ब्रह्म में जीवरूपकता का प्रतिपादन माना जाय, 
तो श्ररश्णिसादि गुरपों का वर्णन व्यर्थ हो जायगा क्योंकि श्ररिमादि गुरण 
ब्रह्म की दुर्बोधता के लिये कहा गया है श्रोर यदि इस दुर्बोधता के 
सूचक अ्ररिणमादि गुरणों का वर्शोव साथंक माना जाय, तो फिर जो 
श्राप कहना चाहते हैं कि यह महावाक्य ब्रह्म सें जीवरूपकता का 
बोधक है, वह विपरीत कथन व्यर्थ हो जायेगा ॥७५॥। 


द 


4 
न च संसतिहेतुनिराकरणं, 
हर . डे ष 
कतमस्य शरीरभुतोउडभिमतम्‌ । 
है हा 
परमेश्वरमात्मतया ब्॒कक्‍ता, 


3 7 । रे 
वचनन च ततक््वमसीत्यम ना ॥७६।॥ 


आपके मतानुसार परमेश्वर को जीवरूप से बतलाने वाले 
तत्त्वमसि! इस महावाक्य से इस जीवात्मा के अभिमत जन्म मरणादि' 
संसार कारण का निराकरण नहीं किया गया है, ऐसा सिद्ध होने 
लग जायेगा। 
..यदि आप “तत्त्वसर्सि” इत्यादि महावाक्य को परमेद्वर में 
जीवरूपता का प्रतिपादक मानोगे, तो यह जीव के अभिमत अर्थ का' 


साधक नहीं हो सकेगा । संसार दुःख की निवृत्ति जीव को अभीष्ठ है, 
वह तो इस वाक्य से हुआ नहीं, उल्ठे नित्य मुक्त परमेदवर को बंधन' 


जायेगा ७७६ 


गिरिसम्भू तरत्रविभूषितम्‌ ६७ 
विपरीतार्थ अ्रबोधकता में अन्य हेतु 
त्वमसीति पदद्वयमेति जा, 
तदिति ध्वनिना सह तत्त्वमिति 


क्रियया सह नामपढं॑ समिया- 
द ६ ५ द् 
न्विरपेक्ष्यमुपत्यतया हि युजाम्‌ ॥७७॥ 
पहले “तुम हो ये दोनों पद संबंध को प्राप्त करते हैं तत्पश्चात्‌ 
वे दोनों पद 'तत्‌' इस शब्द के साथ संबंध को प्राप्त करते हैं क्योंकि 
सुबंत पद उस क्रिया के साथ संबंध को जब प्राप्त करें, तब वहु 
निराकांक्ष होता है । 


वर्मास' इन दो पदों का संबंध पहले होता है। तत्पदचात्‌ 

जब आकांक्षा होती है कि में कोन हूँ ? तभी सदृब्ह्म के लक्षक तत्‌ 

द के साथ उक्तपदों का संबंध हुआ करता है। यह भी इसलिये 

दब्दशाख्र में माना गया है कि क्रिया के साथ संबंध हुए बिना कारक 

में आकांक्षा बनो रहती है। वसे ही क्रिया को कारक की आकांक्षा 

होती है । अतः महावाक्यस्थ पदों के परस्पर संबंध की ओर देखने पर 
भी इसे विपरीतार्थ बोधक सानना सर्वेथा अनुचित है ॥७७॥ 


य हि वास सहखमपि कियया-- 
रहित॑ किस प्रतिपादयति । 


र्फ अतसारससुद्धरणस्‌ 


के 
४) ॥ 


मु 


। डे हट ! "आह 





ह। हम न्क्कू 
कक ४3.29 0७७ क्र प्य है ५8 ॥# कई हि 
4] हा भव ४२३, हे दा शो है] 8 
हार पी $ बगक 
न भा 
है 


हिहितादिमतेजनक हि. यंतः ॥७८॥ 


क्रिया से-रहित हजारों: खुबंते :सी किसीः अर्थ के बोधक नहीं 
होते क्योंकि इन वार्क्यों में क्रियाबोधक लिडशदि पद होते, तो ये 
विधि और निषेध बुद्धि के ज्तक माने जाते । 


जिन वाक्‍यों में लिइः, लोट आदि प्रत्यय होते हैं, उन्हीं वाक्‍यों 
व्छो किसी अर्थ का. विधायक या निषेषक माता जाता: है । इससे भिन्न 
जाकक्‍य तो क्रियायुक्त होते हुआ भी सिद्ध श्र्थ का हो वोधक होता है 
कितुक्रियापद ने रहने पर तो हजारों सुबंत वाक्य भो किसी श्रथ 
के वोधक नहीं होतें। यहूँ विचारकों कीं प्रक्रिया है ।छ८दा...... 


क़ है 
हु | लक हम; अक । पु | 408#क8.&/६6.:0॥. 308 ५.०७ कही 
५ . पडा व कं हे 
जो ढक 4 7, 5 


भगवानपि मध्यममंव यतो 








विंनियच्छति. यष्मदि नित्यमतः । 


! औ है इं0 ८ छ औ. क हैं 
| ४, कक है | 


शथर्म त्वमसीति पदे समित-- 


के, 
१ ०७- 
+ हे ष्य्र 


ड् जम्क 


। ! 





'" 'जच्चरम त्वेसिना' संमियात्तदिति ॥७ढीः' 


क्योंकि भगवान्‌ पारिणनि भी युष्सदू शब्दों-में हो मैध्यस पुरुष 
को नित्य विनियुक्त करते हैं। श्रतः 'तुम हो इन पदों में संबंध पहले' 
होगा और श्रन्त.में 'असि' पद के साथ तदु इस पद का संबंध होगा। 


कल 





गिरिसम्भुतरत्रविभूषितस्‌ ६६ 
ह/ का 

शब्दशास्त्र के पारंगताचाय पारितनि ने विधान किया है कि 
“युरमंत्य, पंपदें समानाधिकररी स्थानिस्यपि:अध्यमं: : समोनाधिकरेंयँ 
युंष्मंद्‌ शब्द समीप में उच्चरित होंने पर क्रिया में मध्यम पुरुषः हीं 
प्रयुक्त होता है, इस नियम के प्रनुसार असि इसे क्रियोपंद के साथ 
पहले त्वं इस पदका ही संबंध हो सकता है, तत्‌ पदका नहीं ॥ उसका 
अन्वय तो आकांक्षावंदत्‌ असि क्रिया के: साध मपीछे हुआ करता है । 
अंतः “तत्वमर्स' यह महावाक्य ब्रह्म में जीव. का प्रतिपादक 

नहीं है ॥७९६॥ . , 7: उठ रा ४ फोाड एड हवाएइ 


8 मो है. हा कुजीता 











हू हर ्रछ 


किमंसानि' ववदर्ति' तदा्िमुख:ः 


क्‍ * श्रवणाय भवेदणिमांदिंगुर्ण 


.। +- सिवित्लि, प्रक्ृतंतदसीलि बेंदेत:॥॥5०॥ 7-८ 
जब श्राचाय ने 'तुम हो' ऐसा साधक -कीःए कहए तब शिएय 
कोःबुंद्धि में स्वभाव से: आ्राकॉक्षा: हो: जाती है, किमेंक्या हूँ ? यह 
भुभे बतलावे ।-इस प्रकार श्रवण के लिये जब शिष्यःअ्रभिमुखा हेत्राः 
है। तब! आचाच उसे प्रकृतः सुक्ष्मा ति-सुक्ष्म :गुणवाले सदृबह्यातका: 








उपदेश करते हैं कि तुम ब्रह्म हो॥ 55 ऋषफाएशीत पक्के सेफ 
जिस:समय साधन: चतुष्ठय संपन्न श्रधिकारी::पुरुष-को सदूगुरु 


उपदेश करते हैं कि 'तुम हो तो वह स्वभाव से प्रइन कर उठता है, 
में क्या हूँ ? इसका मुझे उपदेश -कर ?-इस' प्रकार संदबहय टेप को 
सुनने के लिये शिष्य जब श्रभिमुख होवे तब आ्रांचाय उसे उपदेश करे 

'तुम, वही-हो' जिसका /'सद्वेव सोम्येदमग्र आ्रासीतू- [छा० ६११४१] 





७० श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


हे सौम्य ! इस सृष्टि से पुर केवल सदू ब्रह्म ही था इत्यादि वाक्य 

से प्रसंग प्रारंभ किया गया था।जो सुक्ष्मातिसक्ष्म तत्त्व है, वही 

सत्य ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार अन्वय करने पर ही संगति बंठती 

है ॥८०॥। द 
विपरीतार्थ श्रबोधकत्त्व' का उपसंहार 


4 ६ ड ५ * पे 
त्वमसि ध्वनिनाभिहितस्य यतः, 


दर 
तदिति श्रुतिवाच्यसदात्मकताम्‌ । 


य्प  । र<ड्‌ १७० १५ 


अवदहचनं तत एवं. सतो, 


१3३3 १० १ 
नहि जीवसतत्वकतां वदति ॥८१॥ 
क्योंकि तुम हो' इस त्वम्त पद लक्ष्याथ अंतरात्मा को ही 
तत्‌ पद लक्ष्यार्थ रूप महावाक्य कहता है। इसीलिये सदृरूप ब्रह्म में 
जीवरूपता को वह नहीं बतलाता । 
महावाक्य के 'त्वस्‌' पद से कूटस्थ आत्मा लक्षित होता है। 
उसका अभेद तत्‌ पद लक्ष्य निर्विशेष ब्रह्म के साथ महावाक्‍य द्वारा 
बतलाया गया है। श्रतः ब्रह्म में जोवरूपता का बोधनरूप विपरोत 
श्रथ॑ का प्रतिपादक महावाक्य को सर्वथा नहीं मान सकते ॥८१।॥। 
इन्द्रियों की वहिमुखता ब्रह्मनज्ञान में बाधक 


द डे 
विषयासिमुखानि शरौीरभृतः, 


भ्थ रे हे. ह ः से ते 
स्वस्संन सदा करणानि यतः । 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितस्‌ ७१ 


८ ११] ७ 


स्वकमंघ न रूपमर्बति तत 


प्रतिबोध्यत एव ततो बचने: ॥८२ 


क्योंकि स्वभाव से जीव की ईरद्रियाँ सदा विषयाभिसुख रहती 
हैं। इसो लिये यह जीव श्रपने स्वरूपभूत ब्रह्म को नहीं जान पाता 
है । अतएव वेदांत वाक्‍्यों द्वारा उसको अ्रपने स्वरूप का वोध कराया 
जाता है। 


ईद्रियाँ स्वभाव से सदा बहिमेंख रहती हैं, इसे सभी जानते 
हैं। बस इसी कारण से यह बेचारा जीव श्रपने विशुद्ध स्वरूप ब्रह्म 
को नहीं जान पाता । ऐसी परिस्थिति में श्रुति वाक्‍यों द्वारा जीव 
को अपने स्वरूप का वोध कराना शअ्रत्यंत आवश्यक हो जाता है। 
प्रतः साधन चतुष्ठय संपन्न पुरुष महावाक्ष्य को सुनते ही अपने स्वरूप 
में स्थित हो जाता है ॥८२॥ द 


उक्त विषय में प्रमांर 
ह है 3 है. 
वचन च पराश्िप्रःसरक, 
4 ह। थ १४४ 


बहुवेदिकसमत्र तथास्मरणम्‌ । 
विषयेषु च नावर्सांभसि यत्‌, 
सनसेन्द्रिय रश्सिविनिग्रहत्रत्‌ ॥८३॥ 


इस विषय में “पराश्चिखानि' (कछो० २।१११) इत्यादि अ्रनेक 
पक्प्र तया “वायुर्तावमिवास्भसि” (गीता. २६७) “मनसंवेद्रियग्रार्म ' 


व 
मी 


9२ श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


(गोता० ६२४) 'बुद्धचा: धृतिग्रहीतया'”- (गीता० .६।२५) इत्यादि 
स्मति वाक्य प्रमाण हैं । 


: “पंरमेदवर ने इन्द्रिय को बहिर्म्ख बनाकर हिसित कर दिया। 
इसलिये, यह जीव बाह्य विषयों को हो- देखता है,.. श्रंतरात्मा 
को नहीं । ऐसे अनेक श्रुतिवाक्य इन्द्रियों की बहिमुखता .ब्रह्मज्ञान में 
बाधक. है, इस विषय में, प्रमाण हैं। वंसे ही:स्मति वाक्य भी प्रमाण 
हैं। पथा “जल में वायु नौका को जंसे विपरीत दिशा में ले जाती है, 
बसे हो विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों में से जिसके साथ मन जुड़ा 
होता है, वह इस पुरुष की बुद्धि की हर ले जातोीं हैं।”” “सन के द्वारा 
ही इच्द्रियों को सभी श्रोर से निग्रहीत करके घेय॑ से पकड़ी हुई बुद्धि 
द्वारा धीरे-धीरे संसार से उपरत होवे,” इत्यादि अनेक प्रकार से 
गीता में कहा -गयां है। श्रतः इन्द्रियों की बहिम्‌खंतां के कारण जब 
जीव अंपने स्वरूप को नहीं जान पाता तेंब' उसे महावोक्य हारा 
उसका बोध कराया जाता है "८३0. | 





जीव की ब्रह्मरूपता में प्रमारा 





8 हि 
न. देहभतोस्तिभिदा, 


१७ 


प्रमात्म-दशेरिति वाह्ष्यमिदस।- 


' स्थितिकाल इहापि च सष्टिमुखें, 
के १७. १थ८ १६४ बवरः 


सदनन्ययया श्रुत एब यतः ॥5छ8॥.. 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितस्‌ ७३ 


जीव ब्रह्म की एकता विषयक प्रमारण न देखने मात्र से हो 
जीवात्मा ओर परमात्मा में भेद है। ऐसा आपको नहीं कहना 
चाहिये क्योंकि स॒क्षचि, स्थिति और संहारकाल में वेदांत सिद्धाँत में 
यह जीच सदूरूप ब्रह्म से अभिन्न ही सुना गया है। 

यदि आपने जीवात्मा ओर परमात्मा की एकता को बतलाने 
वाला प्रमाण नहीं देखा तो इतने मात्र से देहधारी जीव श्रौर परमात्म 
चेतन्य में भेद है, ऐसा श्रापको नहीं कहना चाहिये । क्योंकि श्रुति में 
सर्वत्र स॒ष्ठि, स्थिति एवं प्रलय काल में ब्रह्म के साथ अभिन्न भाव से 
ही जीव का श्रवण होता है । इसीलिये “ब्रह्म वसनब्रह्माप्पेति'' 
(ब्ृह० ४॥४।६) जीव ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ही श्रध्यास के मिटने 
पर ब्रह्म में लीन हो जाता है। “विमुक्तश्न विमुच्यते” (क० २५१) 
स्वभाव से मुक्त आ्रात्मा आध्यासिक बन्ध से पुनः मुक्त होता है इत्यादि _ 
बेदांत वाक्‍यों में जीव को सदा ब्रह्महप ही कहा गया है। अ्रतः इनमें 
स्वरूपतः भेद नहीं है ॥८४॥ 


प्रभेद उपदेश की सार्थकता में हृष्ांत 
ढयमप्यविरोधि शरीरभतो, 

वचनीयमिद रघुनन्दनवत्‌ ( 
उपदेशमपेक्ष्य सदात्ममतिः, 


द्ू है. 4 
परमात्मसतत्त्वकता च सदा ॥ठरा। 


पूर्व इलोकोक्त दोनों हो बात का जीवात्मा में बसा ही विरोध नहों 
है, जसे दशरथनंदन राम को ईदवर होते हुये भी पुनः देव श्रोर 


उड अतिसारसमुद्धरणम्‌ 


ऋषियों द्वारा ईइवरत्त्व का बोध कराया गया था। श्रतः उपदेश की 
भ्रपेक्षा कर ब्रह्मरूपता का ज्ञान होता है और जीव सदा परमात्म 
सद्दरूप भी है। क्‍ 

भगवान्‌ राम परमेश्वर थे, फिर भी उन्हें लंका विजय के बाद 
ऋषधि और देवताओं ने परमेश्वरतत्त्व का स्मरण जसे कराया 
था। बसे ही परमात्म स्वरूप होता हुआ भो जीव श्रध्यास के कारण 
श्रपने को देहधारी मान रहा है। अतः उसे वेदांत उपदेश से ब्रह्म का 
बोध कराया जाता है। श्रतएव जीव में ब्रह्मरूपता होते हुये भी महा- 
वाक्य द्वारा बह्मात्मेक्य ज्ञान का विरोध नहीं कहना चाहिये ॥८५॥ 


महावाक्य में ब्रह्म उपासना का खंडन 
सदुपासनमस्य विधेयतया, 
वचनस्य सम प्रतिभाति यतः । 
अतएव न जीवसदात्मक्तां, 


११ है हि. १3 
प्रतिवोधयतीत्यवदत्तदसत्‌ ॥८९६॥ 

क्योंकि इस सहावाक्य में मुभ्के प्रतीत होता है कि ब्रह्म की उपा- 
सना का विधान किया गया है। श्रतएव जीव को ब्रह्मरूपता का बोध 
महावाक्य नहीं कराता है। ऐसा कहना स्वंथा असतु है । 

पूर्व पक्षी ने कहा कि मुझे तो “तत्त्वमसि” सहावाक्य में सदू- 
रूप ब्रह्म की उपासना का विधान प्रतीत होता है। अतः इसे जीव 
ब्रह्म की एकता का वोधक नहीं सान सकते ? पर ऐसा कहना ठीक 
नहीं है ॥८६।॥ 


गिरिसम्भूतरत्रविभूषितस्‌ ७ 


* डे छ है। दर बजे 
सद॒पास्व इति श्रुतिरत्न न त 
१० 


तदसित्वमसिति श्रतिरवभियम । 


पड १४ पड १७ 
यत एवमतो न विधित्सितता, 
पद १६ २३२७० 


सदुपासनकर्मण इत्यमषा ॥८७॥ 


क्योंकि 'सदृबरह्य की उपासना करो” ऐसा इस वाक्य में विधा- 


यक पद तुझे नहीं दीख रहा है। हाँ 'तुम सदृ ब्रह्म! हो इस प्रैकार को 
श्रुति तो श्रवव्य है। श्रतः सदूरूप ब्रह्म की उपासना कर्म का विधान 
करना श्रुति को अभीष्ठ नहों है, यह मेरा विचार स्वच्छ सत्य है। 


उपासनादि विधान के लिये वाक्य में विधायक पद का होना 


आ्रावश्यक है । “तत्त्वमसि” महावाक्य में जब विधायक पद ही नही है, 
तो भला इसे सदृबह्य की उपासना निधान करने वाला कंसे मानते 
हो ? इसके विपरीत "तुम सद्‌ रूप ब्रह्म हो, ऐसी श्रुति तो स्पष्ठ सुनो 
जा रही है। श्रतः महावाक्य उपसना का विधान नहीं करता, यह 
मेरा सिद्धाँत ही सत्य है ॥८७॥ 


छ् 
डे 3 


१ 4 है. 4 
यदि तस्यथ कतश्चिदिहानयनं, 


के कु हद छः बी बा 
क्रियते तदनथंकमंव भवेत्‌ | 


७६ क्‍ श्रतिसारसमुद्धरणम्‌ 


११ 
परुषण कतस्य यतः श्रतिता 


१७ पृ १४ क १६ १७ 
न भवेदिति वेदविदां स्मरणस्‌ ॥८५॥ 
यदि यहाँ पर किसी प्रकार से विधि पद को लाया जाय, तौ 
वह अनथंक ही होगा क्योंकि पृरुष द्वारा आयोजित पद में श्रतित्व 
नहीं हो सकता । ऐसा वेदवेत्ता्रों का कहना है। 
यदि इस महावाक्य में किसी अन्य वाक्य से विधायक पद की 
अनुवृत्ति लायी जाय श्रथवा उसका शअ्रध्याहार किया जाय, तो ऐसे 
पद में एवं पदयुक्त श्रुतिवाक्य में स्वतः प्रामाण्यरूष वेदत्त्व नहीं रह 
जायेगा। अतः पौरुषेय और अ्रपौरुषेय पदों का संबंध श्रनुचित होने 
से महावाक्य को उपासना का विधायक नहीं मान सकते ॥।८८॥॥ 


४ भ्‌ 4] प्र 
किमर पुरुषं प्रतिबोधयितु 
हू (छ 4 3 है. ९ 
स्वकमर्थभशक्तमिदं बचनम्‌ | 
१6 १५७५ गेंद 
घदतोन्यत आनयनं 'क्रियत॑ 


पड १3 


भवता श्रवण विनापि विधें: ॥58॥ 


ग्रे ! मन्द बुद्धि ! क्‍या यह महावाक्य श्रधिकारी को श्रपने 
श्र के बोध कराने में श्रशक्त है, जो आप सुने बिना भी विधि पद 
का श्रानयन या अ्रध्याहार किसी श्रन्य स्थल से कर रहे हो ? 

यदि यह महावाक्य अ्रपने श्रर्थ बतलाने में कथंचित्‌ प्रसमर्थ' 
होता, तो कदाचित्‌ भ्रन्य स्थल से विधि पद का झानयन या श्रध्याहार 


गिरिसम्भुतरत्रविभूषितसत्‌ ७७ 


किया जा सकता था कितु जब महावाक्य जीव ब्रह्म की एकता के ज्ञान 
कराने में अत्यंत समर्थ है, तो भला विधायक पद का अ्रध्याहार 
प्रनथंक ही होगा ॥८९६॥ 


. अध्याहार पक्ष सें दोष 


है दे पर] 
श्रृतहानिरिहाश्रुतक्लप्तिरपि, 
डे ४५४ २ है 


श्रुतिवित्समसयो न भवेत्तुयतः । 
७ १३ 
श्र तिभक्तिमता श्र्‌ तिवक्त्रगतं 
१४ १८०७ $॥४ & ११ 
ग्रहणीयमतो न तु बुह्धिवशात्‌ ॥&०॥ 
क्योंकि अध्याहार पक्ष में श्रृव॒ की हानि और अश्वत को कल्पना 
भी करनी पड़ती है। जो वेदांत तत्त्ववेत्ता का सिद्धांत नहीं है। अ्रत 


श्रुतिवाक्य में प्रेम रखने वाले विद्वानों को श्र॑ तिख्ुख से निकले हुये 
श्र का ही ग्रहरणा करना चाहिये, स्वकपोल कल्पित श्रथे का नहीं 


अंध्याहार पक्ष में सबसे बड़ा दीष यह होता है कि जीव ब्रह्म 
की एकता रूप जो श्रेथ महावाक्य में स्पष्ट सुना जा रहा है, उसका 
त्याग और न सुने हुए अर्थ एवं पद की कल्पना भी करनी पड़ती है । 
जो श्रति रहस्य वेत्ताश्रों को अभीष्ठ नहीं। अतः श्र्‌ ति के प्रति अनु- 
राग रखने वाले को तो चाहिये, कि जो श्रर्थे श्रुति मुख से निकल 
रहा है, उसी का ग्रहण कर अपनी बुद्धि से कल्पित अर्थ का नहीं । 
अतः महावाक्य उपासना परक नहीं हैं ॥६०॥॥ 


छ्द श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


अ्रध्यास निवृत्ति से परम पुरुषार्थ की प्राप्ति 
२ हे 
परुषस्थ शरोरगतात्मम्ति, 
है. शठे 
मतिसम्भवहेतुमनर्थकरीम्‌ । 


भ द्‌ छ 
अपनीय सदात्मर्मात दधती, 
& की घर ः हद हा 
महते प्रुषस्य हिताय भवंत्‌ ॥ढ१॥ 

दरीर में प्रात्मबुद्धि पुरुष के जन्म मरण्णादि अ्नर्थ का काररण 
है। उसे दूरकर में सदृब्रह्मस्वरूप हूँ ऐसी बुद्धि जब होती है, तब 
जीव का परम पुरुषाथरूप महान्‌ हित होता है । 

देहादि में श्रात्मबुद्धि ही जन्म मरणादि संपुर्ण श्रनर्थों का 
कारण है। इसे मिटाकर ब्रह्म श्रोर आत्मा की एकता को बतलाने 
वाली यानी 'में ब्रह्म हुँ। ऐसी बुद्धि जब होतो है तब ही जीव का 
कल्यारप होता है । झ्तः विधि के बिना ही महावाक्य परम पुरुषार्थे- 
रूप मोक्ष का साधक है ॥६१॥ 


महावाक्याय ज्ञान से श्रध्यास की निवृत्ति 
॥. न ५ 
विनिवत्तत एवं शरीरगता, 


4 3 भ 
विपरीतमतिः पृरुषस्य तदा। 


गिरिसम्भुतरत्रविभुषितभ ७६ 


है है: 4 पद ] | (छ 
वचनेन त्‌॒तत्त्वमसीति यदा, 
ने3 ११ १७० 
प्रतिबोध्यत एव त इत्यपि च ॥दे२॥ 


शरीर सें आत्म अ्रध्यास रूप विपरीत बुद्धि पुरुष को तभो 
निवृत होती है जब “तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्य तथा वह शप्ंतर्यामी 
ब्रह्म तुम्हारी आत्मा है इत्यादि वेदांत वाक्‍्यों से उसे ब्रह्मात्मेक्य बोध 
फराया जाता है। 


जब 'तत्त्वमसि” एषते आ्ात्माइन्तर्यामी' इत्यादि आत्मा की 
एकता का बोध करा दिया जाता है, तभी देह में श्रात्मबुद्धि रूप 
अंति उसकी सर्वेथा मिठती है, अ्रन्यथा नहीं । अतः इस प्रकार ब्रह्म- 
बोध के लिये महावाक्य में विधि की आवश्यकता नहीं ॥६२॥॥ 


ग्रध्यास निवृत्ति के बिना मोक्ष असंभव 


ह। छ धर शः 
यदि नापनयेच्छ तिरात्मर्मात, 
4 छः है. 


पुरुषस्य शरीोरगतामनताम्‌ । 


धर 

तदहंमतिहेतुककमं गति, क्‍ 
सृखदुःखफलामवशो5नुभवेत्‌ ॥6रे॥ . 

पदि महावाक्य जीव की दारीर में श्रात्मबुद्धि रूप भ्रांति की 


निवृत्त न करे तो देहासिमान के कारण कर्म और उसके सुख-दुःख 
कूप फल को परवश हुये जीव अनुभव करेगा ही। 


८० शुतिसारससुद्धरणम्‌ 


दरीर में अह बुद्धि ज्रांति है। यदि इस अआंति का निवारक 
सहावाक्य को न माना जाय, तो देहात्म अध्यास के काररण ही के 
एवं देवादि अनेक योनियों की प्राम्नि तथा उन योनि में परवश् हुये 
जीव को सुख-दुःख का भोग करना ही पड़ेगा अर्थात्‌ अध्यास मिटे 
बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता । अतः ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान द्वारा अध्यास को 
सिठाकर मोक्ष दिलाना समहावारय का ही एकमात्र काम है ॥६३॥ 


उपासना का फल मोक्ष नहों हे 
यदि तसत््वमसीति बर्देद्नचनं, 

सदुपासनकर्म न॒तत्त्वमिति । 
प्रुषस्य फलं सदुपासनतो, 


पड १२ १३ 
विमशासि भविष्यति कौद्गिति ॥६४॥ 
यदि “तत्त्वमसि' इत्यादि महावाक्य सदृूब्॒ह्मय की उपसना रूप 
कर्म को ही बतलाता है। जीव ब्रह्म की एकता का बोध नहीं कराता 
तो फिर पुरुष को सदृउ॒पासना से किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। 
इसका हमें विचार करना पड़ेगा । 
पुवंपक्षी की मान्यता के अनुसार “तत्त्वमसि” सहावाक्य को 
सदृबरह्म की उपासना का ही विधायक माता जाय एवं ब्रह्मात्मंक्य 
बोधक न माना जाय, तो फिर यह विवद हो विचार करना पड़ेगा 
कि उपासना से पुरुष को किस प्रकार का फल मिलेगा ? अर्थात्‌ पुरुष 
तो नित्य मोक्ष रूप फल चाहता है। वह कभी भी उपासना से प्राप्त 
नहीं हो सकता ॥8४॥ 


गिरिसम्भु तरत्रविभुषितम ८१ 


5 र् पं ह 
पुरुषस्य तु सत्यंगु णस्य भवेत्‌, 
3 है. छू 


सद्पासनया न सदात्मकता। 


भेड १3 


न कथ्थंचिदरषि प्रजहाति यत 


प्रकाति सहजामिह कश्चिदपि ॥४५॥ 


स्वभाव से जन्म-मरणादि शील जीव को सदृब्रह्ाय की उपासना 


से ब्रह्मरू्पता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि इस लोक में कोई भी 
पदार्थ अपने सहज स्वभाव को किसी प्रकार भी नहीं छोड़ता है। 
ऐसा देखा गया है । द 


जीव स्वभाव से जन्मने मरने वाला है। उसे ब्रह्म की उपासना 


से ब्रह्महूपता प्राप्त हो जायेगी। ऐसा पुर्व॑पक्षी का कहना श्रसंगत है । 
क्योंकि अपने स्वाभाविक धर्म को किसी भी प्रकार से कोई भी पदार्थ 
छोड़ता हुआ लोक में नहीं देखा गया है। जब अग्नि अपने उष्ण स्वभाव 
को नहों छोड़ता है, तो भला जीव अपने जन्म-सरराणादि सहज स्वभाव 
को छोड़कर उपासना से ब्रह्मरूपता कसे प्राप्त कर सकता है ॥६५॥ 


है। है न रू 


यंदि देहभदंध सदात्मकतां, 


प्रगसिष्यति वे सद॒पासनया 


श्रुतिसारसमुद्ध रणम्‌ 


३२ ११ है व १७ 
न जहास्यति रूपमसों हि निजं, 
१३ १४६ 
यत ऐक्यमतिने भवत्यभयोः ॥<५॥ 


यदि यह जीव सदृब्रह्म की उपासना से सदृरूपता को प्राप्त भी 
कर जाय, फिर भी वह श्रपने स्वभाव मत्यंघर्म को तो नहीं छोड़ 
सकेगा । क्योंकि श्रत्यंत विरुद्ध धर्मंवाले जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान 
होगा हो नहीं 

स्वभाव से यह मरणधर्मा जीव ब्रह्म की उपासना से कदाचित्‌ 
सद्रूपता को प्राप्त भी कर जाय, फिर भी वह अपने स्वाभाविक 
जन्स-मरणादि धर्म को नहीं छोड़ सकेगा। क्योंकि जीव ब्रह्म का 
स्वभाव श्रत्यंत विरुद्द है; ऐसे विरुद्ध धर्मंवाले पदार्थे का ऐक्य वोध 
पहले तो हो नहीं सकता और यदि होगा भी, तो वह स्थिर रह नहों 
सकता । अतः तुम्हारे मत से उपासना से प्राप्त होने बाला मोक्ष 
ग्रनित्य ही होगा ॥६६॥ 


पर्व पक्ष 
रसविद्धमयः प्रकाति सहजां ; 
प्रविहाय यथा कनकत्वमियात्‌ । 
प्रुषो5पि तथा सदुपासनया, 


थूछ 


प्रतिपत्स्यत एवं सदात्मकताम ॥<६७॥ 


गिरिसम्भुतरतविभूषितण.. परे 


. जैसे पारद आदि रसायन से शोधा हुआ लोहा श्रपने सहज 
स्वभाव को छोड़कर सुवर्णता को प्राप्त हो जाता है। वसे ही सदुब्रह्म 
की उपासना से यह जीव भी अपने जन्म-मररादि स्वभाव को छोड़- 
कर सदृरूपता को निःसंदेह प्राप्त कर जायेगा । 


जेसे पारद श्रादि रसायन से शोघे हुये लोहे श्रपने स्वभाव को 
छोड़कर स्वर्ण भाव को प्राप्त होते देखे गये हैं। वेसे ही जीव भी 
ब्रह्म की उपासना से अपने सहज स्वभाव जन्म-मरणादि को सर्वथा 
छोड़कर ब्रह्मरूपता को प्राप्त हो जायेगा इसमें कोई संदेह नहीं । श्रतः 
ब्रह्म की उपासना से हो ब्रह्म की प्राप्ति संभव है ॥९७॥ 


सिद्धांत 


हि न 
अयसो5वयवानभिभयरस:, 
है १ क्‍ 
स्थितवाननलानुग॒ हो तिमन्‌ । 


प्र छ्' 4 
कनकत्वर्मात जनयत्ययसि, 
१२ 8 ११ ८5 १०... 
प्रतिपन्नसयों न तु कांचनताम्‌ ॥द८॥ 
श्रर्नि से श्रनुगृहित होने के बाद पारद श्रादि रस लोहे के अवयवों 
को अ्रभिभुत कर जब स्थित हो जाता है, तब वह रस लोहे में 
स्वरांता बुद्धि उत्पन्न कर देता है। कितु वह लोहा वस्तुतः सोना 
नहों हो जाता । 
अग्नि में तपाने के बाद लोहे के सुक्ष्म श्रवयवों क पारद श्रादि 
रस ढक कर जब स्थित हो जाते हैं, तब वे रस लोहे में स्वरांत्व बुद्धि 


दो क्‍ श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


उत्पन्न कर देते हैं। यह बुद्धि वास्तव में भ्रम रूप है । सत्य पुछो तो 
उस समय भी वह लोहा सोना नहीं हो गया है। क्योंकि कालांतर 
में पारद श्रादि रस के सामथ्य क्षण होने पर वह लोहा ही हो 
जाता है ॥६८॥।। 


उदकावयवानभिभय पयो- 


छ ६ १ 


रजतावयवांश्च यथा कनकम्‌ | 


ड भर 
विपरीतर्मात जनयत्यदके, 
८ ५ १० 8 ११ हर १२ 
रजत च तथायसि हंममतिम्‌ ॥&<॥ 

जेसे जल के श्रवयवों को आच्छादित कर दृध जल में विपरीत 
बुद्धि उत्पन्न कर देता है और जेसे चाँदी के अवयवों को ढक कर' 
सोना चाँदी में विपरीत बुद्धि पदा कर देता है। ठीक बसे ही लोहा 
ग्रादि में पारद भो विपरीत बुद्धि पैदा देता है । 

. जल में डाला हुआ दूध जसे जलीय अ्रंद्ध की आच्छादित कर उस' 
जल में दुग्ध बुद्धि रूपो भ्रम पंदा कर देता हैं श्रोर जैसे चाँदी के ऊपर 
चढ़ाया हुआ सोने का पानी उस चाँदी में स्वर सुद्धि रूप भ्रम को पदा 
कर देता है। वसे ही पारद आदि रस लोहा आदि में स्वर्ण बुद्धिरूप 
अ्रम पदा कर देता है। वस्तुतः वह जल दूध नहीं हो जाता एवं वह 
चाँदी सोना नहीं हो जाती, वैसे ही लोहा आदि भी वरसतुतः सोना 
नहों बन जाते क्योंकि वेज्ञानिक प्रक्रिया से शोधन करने पर वह 
पुनः लोहा प्रतीत होने लग जाता है । अ्रतः लोहे में स्वरा बुद्धि भ्रम 


ही है ॥६९६॥॥ 


मिरिसम्भुतरत्रविभूषितम्‌ ८ 


3 
. शसवीयंविपाकविनाशसन्‌- 
१4 है| 
प्रविनश्यति कांचनताप्ययस: । 


कतक हि न नित्यमिति प्रगतं, 


१०७ | ए 
समवेतमवश्यमपैति यतः ॥१००॥: 

पारद श्रादि रस का सामथ्य तथा फल विनाहँ के बाद लोहे 
फी स्वरणंरूपता भी नष्ठ हो जाती है। भ्रतः कृत्रिम दरतु नित्य 
नहीं होती, क्योंकि अन्य पदार्थ से झ्राया हुआ धर्म अवद्य नष्ट हो 
जाता है। यह सिद्ध हुआ । द 

पारद आदि रसों का सामथ्य ओर विपाक कुछ काल तक 
रहने के बाद जब नष्ठ हो जाते हैं। तब लोहे में स्वर्ण ता भी नष्ठ हो 
जाती है श्रर्थात्‌ रस के प्रभाव घटते हो वह लोहे के रूप में दीखने 
लग जाता है । इसलिये यह सिद्ध हो गया कि कृत्रिम वस्तु नित्य 
स्थायो नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य के संपर्क से आया हुआ धर्म 
काल पाकर नष्ट हो जाता हो है। अतः ब्रह्म की उपासना से जीव में 
आयी हुई कृत्रिम ब्रह्मर्पता सदा नहों रह सकती यानी वह काल 
पाकर नष्ठ हो जायेगी और इस प्रकार का मोक्ष श्रनित्य ही होगा ।१००। 


उपासना प्राप्य सोक्ष में अदित्यता 
४ ४. है 
अमृतत्वमसत्पुरुषाय यदि, 


बै ३ ष् 
क्रियते सदुपासनया यजिवत्‌ । 


कद अतिसारससमुद्ध रणम्‌ 
यजिकायवदन्तवदेंब भवेत्‌, 


. ई. | दर ११ ब० 
कतकस्य यतोविदिताउन बता ॥१०१॥ 
यदि मरणशील पुरुष में ब्रह्म को उपासना से अमरत्व लाया 
भी जाय, तो वह यागादि के फल स्वर्गादि के समान नागवान्‌ ही 
होगा। क्योकि कर्म जन्य फल में श्रनित्यता प्रैमारा सिद्ध है । 


स्वभाव से मरणधर्मा जीव में यदि ब्रह्म की उपासना से 
अ्रमरत्त्व रूप मोक्ष पदा किया जाय, तो वह ॒यागादि के समान ही 
होगा श्रर्थात्‌ यागादि क्रिया का फल जेसे नाशवान्‌ होता है, वसे ही 
उपासना जन्य मोक्ष भी अनित्य होगा क्योंकि क्रियाजन्य फल की 
ग्रनित्यता श्रुति, युक्ति तथा श्रनुभव से सिद्ध है। श्रुति “तयथेह 
कमंचितो लोक: क्षीयते एवमेवामुत्रपुण्यचितो लोकः क्षीयते” 
[छा० ८॥१॥६ | युक्ति--पयथा जो कर्म जन्‍्य है, वह श्रनित्य हैं जेसे 
घटादि । एवं लोकानुभव भी इसमें प्रमाण हैं ही क्योंकि क्रियाजन्य 
सस्यादि नष्ठ होते हुये देखे गये हैं ॥१ ०१॥ 


सायुज्य मोक्ष में श्रनित्यता 


डै ४ डे 


| 
प्‌ रुषस्प सतश्च विधमंकयो:, 


१ हि समिति व 
सद॒पासनया न भवेत्समितिः । 


गिरिसस्भृतरत्रविभुषितम्‌ ८७ 


५] १० ढ़ 
यदि संगतिरिष्पत एवं तयो-- 
१३ १५१ डे 


रवियक्ततया न चिरं वसतः ॥१०२॥ 


सदृब्रहा की उपासना से परस्पर विरुद्ध धर्म वाले जीव और 
ब्रह्म में समता नहीं श्रा सकती है। यदि उनमें समानता आरा जावे, 
तो भो वे चिरकाल तक अभिन्न नहीं रह सकगे । 


जीव और ब्रह्म परमार्थतः परस्पर विरुद्ध धर्मंवाले माने जाये तो 
सदृब्रह्म की उपासना से वस्तुतः एकता नहों आ सकेगी । यदि उनमें 
समानता झा भी जाये तो वे दोनों बहुत समय तक अभिन्न नहों रह 
सकंगे । किसी समय उनका पुनः वियोग सुनिश्चित है ॥१०२॥ 


है 3 बः 
फलमीदगिद॑ सदुपासनतः, 


५... ४ ७... ६ 
प्रुषस्य भविष्यति नानन्‍्यदतः। 
१३3 & १४ ्््ि 


न च तन्निरक्यतयाउभिमतं, 


विदुषां बहुदोषसमीक्षणतः ॥१०३॥ 


सदृबहय की उपसना से जीव को ऐसा ही फल मिलेगा इससे 
भिन्न प्रकार का नहीं। श्रनेक दोषों की समीक्षा करने के बाद विद्धानों 
के मत में वह फल निर्दोष नहीं माना गया है। 


दप श्रुतिसारससुद्धरणस्‌ 


पुर्व श्लुक में बतलाये गये प्रकार से यदि सदृब्नह्म की उपासना 
से जीव को मोक्ष मिलेगा, तो वह अनित्य ही होगा ॥ नित्य कभी भी 
नहीं हो सकता । ऐसे क्रियाजन्य फल में अनित्यत्व, जड़त्व श्रादि 
अनेक दोषों की समीक्षा करने के बाद विद्वानों ने इसे निर्दोष नहीं 
साना है ॥१०३॥ 

क्‍ . मसहावाक्यार्थ ज्ञान का फल 


सदुपासनकर्मविधानपरं, 


१ 
न भवेदत एवं हि तद्गबचनम्‌ । 
हा 
है. | द्‌ 3 ्र 


अहमस्मि शरोरमिदं व ससे- 


व्यविवेकर्मात विनिवत्तेयति ॥१०४॥ 
इसी लिये वह महावाक्य सदृबह्ाय की उपासना रूप कर्म का 
विधान नहीं करता है। कितु यह शरीर में हूँ और यह पुत्रादि मेरे 
हैं इस प्रकार भ्रम बुद्धि को ही तिवृत्त करता है। 

“तत्वमसि” महावाक्य सदृब्रह्म की उपासना का विधान 
सर्वेथा नहीं करता है। क्योंकि उपासना का फल अनित्य है, और 
महावाक्य तो ब्रह्मात्मक्य ज्ञान द्वारा सुमुक्षु को नित्य फल प्रदान 
करता है। वह नित्य फल यही है कि श्रनात्म दशरीरादि में मैंपन और 
दरीर संबंधित पदार्थों में मेरापन रूप अ्रध्यास को सिटाकर जीव 
ब्रह्म की एकता का श्रपरोक्ष ज्ञान करा देवे। जो कि परामार्थ दृष्टि से 
नित्य सिद्ध हैं ॥१०४॥ 


गिरिसम्भृतरत्रविभूषितस्‌ दे 
जीव ब्रह्म की एकता में श्रुतियों का तात्पर्य 


हे 
सकलोपनिषत्सुशरीरभतः 
क्‍ परमात्मपदंकविभक्तितया । 


छ + ब्ल् डे 
उपदेशवचास्यनयंव दिशा, 


४ झ है. 
गमसयन्मतिमानभियुक्‍ततया ॥१०५॥ 


सभी श्रुतियों में जीववाचक पद श्रोर ब्रह्मवाचक पद सें समाल 
विभक्ति होने के कारण वे वाक्य अभेदार्थ को बतलाते हैं। विद्धानों 
को चाहिये कि इसी युक्ति से श्रन्य उपदेश वाक्‍्यों का भी प्रमाण 
पृवक अनुगम कर लेव । 

जीवात्मा एवं परमात्मा के वाचक पढों में समन विभक्ति का 
प्रयोग सभी उपनिषदों में देखा गया है । इससे यही सिद्ध होता है कि 
इन वाक्‍यों का तात्पयं जीव ब्रह्म के अभेद बतलाने में है । अतः विवेकी 
शास्त्रतत्त्वज्ञ विद्वानों का यही परम कतंव्य है कि उक्तरीति से पूर्वोक्त 
युक्ति एवं प्रमाणों द्वारा श्रन्य उपनिषदृ्‌ वाक्‍्यों का भी अद्वितीय ब्रह्म 
में संगति लगा लेव । श्रुति गुणवाद, स्तुतिवाद या विपरीतार्थंबाद 
परक नहों है ॥१०५॥। 


पृर्वोक्त सिद्धांत में पूर्वांचार्य की सदृष्टांत संम्ति 


द्रविडोडपि च तत््वमसीति वचो, 
विनिवत्तेकमेंव निरूपितवान्‌ । 


९० श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


शबरेंण विवरद्धितराजशिशो- 
निजजन्मविदुक्तिनिदर्शेनतः ॥१०-६॥ 


द्रविड देशीय श्री दंकराचार्य जी ने भी “तत्त्वमसि' इत्यादि 
महावाक्यों को श्रज्ञान निर्वेतक ही माना है। उन्होंने शबर जाति से 
पालन किये गये राजकुमार के उसके जन्म को जानने वाले पुरुषों को 
कथनरूप हृष्टांत से यही अर्थ सिद्ध किया है। 
.._ कोई राजकुमार दबर जाति से पालित होने के कारण श्रपने के 
शइबर जाति का ही मानता था । जब उसके बास्तविक जन्‍म वृत्तांत 
जानने वाले पुरुष ने उसे बोध कराया कि तुम शबर नहीं हो अ्रपितु 
राजकुमार हो तब उसे अपने राजपुत्रत्व का वोध हो गया श्रोर 
विपरीत बुद्धि मिट गई । ठोक इसी प्रकार अनादि अज्ञान के कारण 
आत्मा में जीवत्व की भ्रांति हो रही है। “तत्त्वमसि'” महावाक्य इसी 
अआंति को ब्रह्मात्मेक्य बोध द्वारा दूर करता है ऐसा आचाय हांकर ने 
भी कहा है। श्रतः महावाक्य श्रज्ञान निवर्तंक तथा ब्रह्म बोधक ही 
है। उपासना आदि परक नहीं है ॥॥१०६॥। 


ग्रनात्माध्यास त्याग पूर्वक ब्ह्मात्मक्य वोध का उपदेश 


यत एक्मतः स्वशरोरगताम्‌, 
अहमित्यविवेकर्सात सुदृढाम्‌ 
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रे 


ः है 
प्रविहाय यदक्षरमद्यक॑, 


ह.॥ 3 
त्वमवेहि तदक्षरमात्मतया ॥१०७॥ 


क्योंकि महावाक्य अज्ञान का नाशक है। अतः श्रनादि काल से 
अपने दरीर में “में देह हुँ इस प्रकार सुहृढ़ हुई आनात्माध्यास रूप 
अविद्या का परित्याग करके जो श्रद्वितीय श्रक्षरतत्त्व है, इसी को तू 
आत्मरूपसे जान । 


. पूव इलोकोक्त रीति से यह निश्चित्‌ हो चुका है कि महावाक्‍्य 
अ्ज्ञान का निवर्तक ही है। फिर तो अनादिकाल से सुहृढ़ हुई शरीर 
सें अहं बुद्धि का स्वेथा परित्यागकर उस श्रक्षर अ्रविनाञ्ञी तत्त्व को 
ही अपने आत्मस्वरूप से जानो । जिसे वेद ने सजातीय श्रौर विजातीय 
स्वगत भेद शुन्य श्रद्धितीय एवं नित्य कहा है ॥१०७॥ 


ततु पदार्थ का शोधन 


१ द 3 द | 
न मनो न मतिः करणानि चअनो, 


है. ० थ रे 
न रजो न तमो न च सतक्त्वमपि। 
पट १० & ११ ््ि 
नमहीन जलं न च वह्निरपि, 
प्र हक. ब३3३. १४ 


श्वसनो न नभश्च पदं॑ परमम्‌ ॥१०८॥ 


ध्२ श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


सर्वोत्कृष्ट परमात्मपद मन नहों, बुद्धि नहीं और डन्द्रियाँ भी 
नहीं है । वह न रजो गुणण न तमो गुरण और न सत्त्व गुरण ही है। ऐसे 
४“ नहीं, जल नहीं, श्रग्नि नहीं, वायु तथा अ्रकाश भी वह 
नहीं । 
विशुद्ध चतन्‍्य स्वरूप परमात्मा प्रकृति, उसके गुरोों एवं 
भृत-भौतिक संपूर्ण कार्यों से पुथक ही बतलाया गया है ॥१०८॥ 
हि 
4 
अमनस्कमधीकमनिन्द्रियकं, 
विरजस्कससत्त्वतमस्कमपि । 


अमहीजलवन्द्यनिलास्बरकं, 


थ 
परसक्षरमात्मतयाश्रय भोः ॥१०४॥ 


हे प्रिय ! जो मन रहित, बुद्धि रहित, इन्द्रिय रहित, रजोगुरण 
रहित, सत्त्वगुण एवं तमो गुर से भी शुन्य है। ऐसे ही जो प्रथ्वी 
जल, श्रग्नि, वायु तथा श्रकाद् के संबंध से रहित है । उसी पर नित्य- 
तत्त्व को तुम श्रात्मस्वरूप से जानो ॥ 


लि 


पहले श्लोक से तत्‌ पद लक्ष्य ब्रह्म तत्व को मन श्रादि से 
विलक्ष्ण बतलाया गया था । इस हितीय श्लोक स मन श्रादि के साथ 
इनका संबंध नहीं है, यह कहा गया है। तात्पयं यह कि सन श्रादि 
झात्मा नहीं है। वयोंकि मन हृदय, कररण, कार्य विभक्त, जड़, परि- 
दिष्चि न्न एवं आदि अंत दाला है। श्रात्मा तो दोनों श्लोक सें कहे गये 
मन आदि का साक्षी, निरदयव, असंग, अहं मस भाव स रहित, 
नित्य, शुद्ध, बुद्ध मुक्त रवभाव ही है। ऐसा तुम जानो ॥१०६॥ 


गिरिसम्भुतरलविभुषितम्‌ श्र द 


त्वम्‌ पदार्थ के शोधन के लिये जागृत अदस्था का दरा,न 
डे है| । डं हर 
करणानि हि. यहद्विषयाभिमुखं, 
प्रगभय्यमतिविषयष चरते। 


तद जागरितं प्रवदन्ति ब॒धा 
१२ ह&£ १३ १७० १४ 
न तदस्तिममत्यवगच्छ दश्शेः ।११०॥ 
जब बुद्धि इन्द्रियों को विषयाश्मुख करके विषयों में विचरती 
है । बुद्धि की उस अवस्था को ही विद्वान लोग जागरण कहते हैं। 
वह जाग्रदवस्था मुझ व्रष्टा में नहीं है, ऐसा समझो । 
श्रोत्रादि इन्द्रियों को विषयाभिश्नुवव करके उन दाब्दादि विषयों 
में जब बुद्धि विचरती है तब, बुद्धि को इस अवस्था को जापग्रत श्रवस्था : 
विद्वान लोग कहते. हैं । मुझ सर्वे साक्षी चेतन्य में वह, जाग्रदवस्था 
नहीं है, ऐसा समझो ॥११०॥। 


स्वप्न का लक्षरप 


२ १ ड़ डे 
करणानि यदोपरतानि तदा 
विषयानुभवाहित-वासनया । 


९४ ... श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


विषयेण बिना विषयप्रतिमं, 


.. ६ । ३4 क्‍ 
स्फुरणं स्वपन प्रवदन्ति बुधाः ॥१११॥ 
जब सभी इन्द्रियाँ श्रपने विषयों से उपरत हो जाती हैं । तब 
दाब्दादि विषयों के बिना ही विषयानुभव जनित वासना से विषया- 
कार सन के स्फुरण को विद्वान्‌ लोग स्वप्न कहते हैं । 


ज्ञान, कम संपुर्ण इन्द्रियों को शांत हो जाने पर जागृत के 
विषयानुभव जनित संस्कार से विषय के बिना ही मन स्पंदन से जब 
विगत का स्फुरण होता है, तब श्रंतःक रस की इस अ्रवस्था को विद्धानु 
लोग स्वप्न कहते हैं। वहाँ निद्रादोष के कारण मन ही संपूर्ण हृश्य 
का रूप धारण कर लेता है। साक्षी तत्त्व में इससे भिन्न हूँ। ऐसा 
सदा तू समझ ॥१११॥॥ 


सुषुप्ति का लक्षण 
« डे कि 
करणस्य घियः स्फ्रणंन विना, 
१. १ ' 
विषयाकृतिकन तु या स्थितता । 
११ १० ्‌ श्र 
प्रव्दन्ति सृष॒प्तिमम हि बुधा, 


विनिवृत्ततृषः श्रुतितत््वविदः ॥१११॥ 


गिरिसम्भूतरत विभुषितस्‌ ५ 


बाह्मकरण और बुद्धि की विषयाकार स्फुरण के बिना ही जो 
स्थिति होती है, उसो को एषण्णात्रय चिमुक्त वेदांत तत्त्वज्ञ विद्वान 
सुधुलि कहते हैं।._ 

जब बाह्य श्रौर प्राभ्यतरकरण के सभी व्यापार ज्ञांत हो 
जाते हैं, तब श्रन्तःकरण की इस श्रवस्था को लोकेषणाएदि से मुक्त 
वेदांत रहस्य को जानने वाले विद्वान्‌ लोग सुषुप्तावस्था कहते 
हैं ॥११२७ 

तुरीय का वर्णन 


:.] 


है| 
इति जागरिते स्वपनं च घियः, 


है । है ४. &#े 
ऋमतो5क्रमतश्च सबप्तिरपि । 
४ १५१ 
न कदाचिदर्पि अयमस्तिममे-- 


१४ १२ १४ 


व्यवगच्छ सदास्यि तरोयमिति ॥११३॥ 


यह जागृत स्वप्न श्रोर सुषुप्ति बुद्धि की अ्रवस्था है। ये कभी क्रम 
झौर कभो क्रम के बिना ही होती रहती है। मुझ चेतन आत्मा में ये 
तीनों श्रवस्थायें कभी भो नहीं है। इस प्रकार सर्देव में तुरीय रूप हूँ, 
ऐसा तू जान । 


कभी-कभी जागृत के बाद स्वप्न और तत्पदचात सुषुप्ति अवस्था 
आती है। वंसे ही सुषुप्ति के बाद स्वप्न और तदननन्‍्तर जागृत अ्रवस्था 
भ्राती है। एवं कभी-कभी जागुत से सुघुप्ति श्रकस्मात्‌ हो जाती है 


&€६ अतिसारससुद्ध रणस्‌ 


तथा सुब्रुष्ति से जाएुत भो सहता होतो हुई देखी जाती है। इसलिये 

इन्हें क्रम और बिता क्रम के भी होता बतलाया गया है। ये तीनों हो 

बुद्धि की अवस्थायें हैं | मुझ चेतन आत्मा में ये श्रवस्थायें सर्वथा 

नहीं हैं। में तो तुरोय चे तन्‍्य स्वरूप हूँ। ऐसा साधक को सदा जानना 
चाहिये ११३॥ 


शात्मा में तुरोयत्व भो सापेक्ष है 
यदु॒ जागरितप्रभति त्रितय॑, 


् है 
परिकल्पितसात्मनि मृढधिया । 
५ क्‍ 


प्र है है 
अभिधानमिदं तदसपेक्ष्य भवेत्‌ 


व रछ 
प्रमात्मपदस्य त्रोयमिति ॥११४॥ 


अज्ञानी पुरुष ने निरविशेष प्रत्यगात्मा में जिन जागरण शआ्रादि 
तीन अवस्थाओं की कल्पना की है उनकी श्रपेक्षा से ही विशुद्ध 
परमात्म स्वरूप का “तुरीय” यह नाम पड़ गया है। 

रज्जु में सपपं की श्रांति प्रत्यगात्मा में श्रज्ञानी से कल्पित 
जाग्रतु आदि अ्रवस्थाओं के कारण ही विशुद्ध चेतन्य परमात्मा को 
तुरोय पद से कहते हैं। वास्तव में जब तीनों अ्रवस्थायें कल्पित हैं, तो 
झ्रात्मा का यह तुरीय नाम भी कल्पित ही है। निविशेष आत्मा का 
परमार्थ दृष्ठि से कोई नाम रूप नहीं है ॥११४॥ 
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अवस्थात्रय में मिथ्यात्व वर्णन 


षै्‌ दर डर 3 
यदपेक्ष्य. भवेदभिधानमिदं, 


५ ५ ० 27%, 
 परमात्मपदस्य तुरीयमिति। 
ह € | घर १ ० 


तदसत्यमसत्यगणश्च तत 
परिनिमितवार णचंष्टितवत ॥११५॥ 


जिन तीन अवस्थाओं की अपेक्षाकर परमात्म स्वरूप का तुरीय 


यह नाम पड़ गया। वे तीनों अवस्थायें मिथ्या हैं। क्‍योंकि कल्पित 
अंतःकररण के ही ये धर्म हैं। श्रतः शिला में कल्पित हाथी को चेष्ठा 
के समान ये श्रवस्थाय मिथ्या हैं । 


 सतवाले हाथियों से व्याप्त प्रदेश में घूमने वाले किसी 


डरपोक व्यक्ति को पाषाण में जसे हाथी के हस्त पादादि संपूर्ण चेष्ठाओं 
को कल्पना होने लग जाती है। ठीक ऐसे ही परमात्मा में जाग्रतु 
ग्रादि तीनों अवस्थाये कल्पित हैं । श्रतएव कल्पित हाथो की चेष्ठा के 
समान सिशथ्या श्रवस्थात्रय की अपेक्षा से परसात्मा का तुरीयनाम भो 
भिथ्या है ॥११४५॥ 


जगत में मिथ्यात्व का निरूपरण 


गगनपधसखंे पथिवीचरमं 
विषयन्द्रिय बुद्धि मनः सहितम्‌ । 


€्द  श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


४... ४ 3 श 
जनिमज्जगदे तदभूतमिति, 
छ द 


श्रुतयः प्रवदन्त्युपमानशतेः ॥११६॥ 


आकाश से लेकर पृथ्वी तक पश्चभृत, विषय, इन्द्रियाँ, बुद्धि 
और मन के सहित जायमान यह संपुर्ण जगत्‌ मिथ्या है। इसे सेकड़ों 
हृष्टांतों से श्रुतियाँ कहती हैं । 

कार्य जगतु मिथ्या है, इस विषय में एक दो नहीं कितु सकड़ों 
हृष्टांत श्रुतियों में भरे पड़े हैं और मिथ्या से सत्य वस्तु की बसे ही 
कोई हानि नहीं जसे कल्पित मरु जल से मरु स्थल गीला नहीं 
होता ॥११६॥ 


4 
कफपित्तसमीरणधातुध॒तं, 


८5 ० डा है| 
क्शरीरमिद॑ सततं हि यथा । 


ह््ल्् 


प्रभवप्रभति प्रलयांतमिदं, 


७ पद 
जगदग्निरवीन्दुधतं हि तथा ॥११७४ 


जेसे यह निदित दरीर कफ, पित्त और वात रूप धातु से सदा 
ही धारण किया हुआ है, वेसे ही उत्पत्ति से लेकर प्रैलय पर्यन्त यहें 
संपूर्ण जगत्‌ प्रग्नि, सूय और चन्द्र से धाररश किया हुआ है । 
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शुक्रशोरितत से निर्मित यह शरोर निदनोय है । यह 
सदा कफ पित्त तथा वात रूप धातु के समता से स्वस्थ ओर विषमता 
से अस्वस्थ हुआ करता है। अ्रतः उक्त तीनों धातुग्रों से ही यह शरोर 
स्थित है । ठोक वेसे ही उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक संपुर्ण जगत्‌ 
सुर्यादि ज्योतियों के कारण ही टिका हुआ है। इनकी समता से समष्टि 
जगत्‌ में स्वस्थता और विषमता से अस्वस्थता हुम्ना करती है॥ अतः 
इन्हीं के ऊपर यह जगत्‌ टिका हुआ है ॥११७॥ 


जगत : स्थितिकारणमित्थमिदं ढ 
प्रथितं रविवह्निगशिशन्रितयम्‌ 
स्मृतिवेदजनेधु भशं प्रथितं, 
श्रुतिरीरितवत्यन॒तं तदिति ॥११८॥। 


इसी प्रकार जगत्‌ की स्थिति के काररण सुर्यं, अग्नि श्र चन्द्र 
तीनों ही श्रति श्रादि में प्रसिद्ध हैं फिर भी परमाथ्थ दृष्टि से श्रुति, 
स्मृति तथा इनके रहस्मवेत्ता विद्वानों में यह अत्यंत प्रसिद्ध हे कि 
यह जगत्‌ मिथ्या है, ऐसा श्रुति ने कहा है। 

'एतस्थेवाक्षरस्यथ प्रशासने गागि सुर्याचद्धमसो विधृतों ति्ठृतः' 
[ब्रृ० १८६ ] हे गागि ! यह अक्षर ब्रह्म के अनुशासन में सुय्य, चन्द्र 
आदि की स्थिति है। 

श्रहं वेश्वानरों भत्वा प्राणिनां देहमाश्रित:। 

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम्‌ ॥ [गीता १५॥१४] 


ह्ग्०ः श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


मैं हीप्राणियों के देह में जाठराग्नि बनकर प्राशापान से 
संयुक्त हो भोज्य, भक्ष्य, लेह्मा तथा चोष्य ऐसे चतुरविध अ्रश्न को 
पचाता हूँ । 

यदादित्यगतं॑ तेजी जग:द्भासयतेडखिलम । 

यज्नुद्मसि यच्चाग्नों तत्तेज़ो विद्धि मामकम ॥ गीौता० १५१२ 


जो सूर्य का तेज सारे संसार को प्रकाशित करता है और जो 
तेज चन्द्रमा और श्रग्नि में है उसे मेरा ही तेज समझो ॥ इन श्रुति, 
सत्ृति वाबयों से जगत्‌ स्थिति के कारण सूर्य, अग्नि और चन्द्र 
बतलाये गये हैं, यह प्रसिद्ध है कितु सर्वेत्र परमेश्वर का तेज व्याप्त 
होने के कारण इनका अधिष्ठान परमेश्वर ही एकमात्र पारमाथिक' 
है श्रोर उसी अधिष्ठान में यह जगत्‌ कल्पित है। यह बात भी उक्त 
श्रुतियों से ही सिद्ध हो जाती है। अतः श्रुति, स्प्ुति एवं वेदवित्‌ पुरुषों 
में जगत्‌ का सिथ्यात्त्व अ्रत्यंत प्रसिद्ध है ॥११८॥ क्‍ 


सुर्यादिक सिथ्यात्व में श्रुति प्रमाण 
क्‍ न ४ 3 , 
यदु रोहितशुक्लसुकष्णमिदं, 
| हे। ५ छ. दें 
ज्वलनादिष रूपमवति जनः, 
] हे त्ति 
तदु तेजसमाप्यमथान्नमिति, 


ब्र॒वती तयमेंव तु सत्यमिति ॥११४॥ 


अग्नि, सूर्य आदि में जो यह लाल, इबेत और काला रूप लोक 
जानते हैं, वह श्रग्त, जल और पथ्वी का है। इस प्रकार कहने वाली 
श्रुति केवल तीनों रूपों को हो सत्य बतला रही है । 
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यदर्ने रोहित रूप तेजसस्तदूरूपं यच्छुक्ल॑ तदर्पां यत्कृण्णं 
तदन्नस्या [छा० ६१४१ | जो श्रग्नि में लाल रूप है, वह तेज का है। 
जो शुक्ल रूप है, वह जल का है औ्रोर जो कृष्ण रूप है वह पृथ्वी का 
है। इस प्रकार श्रग्नि में रोहित आदि तीन रूप ही सत्य हैं और 
अग्नि सिथ्या है । ऐसे ही संपूर्ण जगत में व्याप्त शुक्लादि रूप सत्य 
हैं ओर जगत्‌ मिथ्या है। इन हृष्टांतों द्वारा श्रति ने यही सिद्ध किया 
है कि कार्य मिथ्या है और कारण सत्य है। अतः संपूर्ण विद्व के 
अ्रधिष्ठान में कल्पित जगत तो स्वथा मिथ्या हो है॥११९॥ 


कार्य के मिथ्यात्व में दांत 
२ द १ 
रुचकप्रमखं कनकादिमयं, 
3 
रुचकाई्यभिधाननिमित्तमपि । 


डे ६ 


प्र सके 
असदित्यवगभ्यत एवं यतो, 


& ण्ः 
व्यभिचारवती रुचकादिसत्तिः ॥१२०॥ 


स्वर्ण कार्य रुचक आदि वरतुतः सुदर्णेस्दरूप ही होते हैं। 
धघह रवरण ही रचक श्रादि नामों का निमित्त भी हैं। अतः रुचक श्रादि 
भ्रसत ही प्रतीत होते हैं। क्योंकि सुवर्ण के भ्रन्य आभूषणों में रुचक 
आदि बुद्धि व्यभिचार वाली देखो जाती है। 

सुबरण के बने हुए ककण आदि वस्तुतः स्वर्ण हो है क्योंकि 
सुबर्रो के श्रभाव में उनके नाम रूप देखने में नहीं श्राते । अतः 
ककणादि नाम फा निमित्त भी सुवबर्ण ही तो है। इसलिये कंकणादि 
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आभूषण भिथ्या हैं क्योंकि श्रन्य श्राभुषणों में श्रन्य आभुषणों के नाम 
रूप का व्यभिचार देखा जाता है। कंकण में कुण्डल बुद्धि नहों 
होती और कडल में कंकरण बुद्धि नहीं होती। श्रतः इनके नाम रूप 
का परस्पर में अभाव देखा जाता है कितु सुबर्ण बुद्धि दोनों में 
प्रनुस्युत है। इसलिये सुबर्ण सत्य है और कंकण शआ्रादि कल्पित 
मिथ्या हैं ॥१२०॥॥ 


कारण ' में सत्यत्व का निरूपरण 
प्‌ डे 
न कदाचिदपषि व्यभिचारवती, 
3 ्‌ १ 
कनकादिमतिः प्रुषस्थ यतः । 


दे पूछ 
तत एवं हि सत्यतयाभिमतं, 
& ११ 


कनकादिविपयेय ए न हि ॥१२१॥ 


क्योंकि विवेकशील पुरुष की सुवर्णादि बुद्धि व्यभिचरित कभी 
नहीं होती । अतएवं सुबर्ण आ्रादि सत्य माने गये हैं। क्योंकि कनक 
श्रादि आभूषणों में स्वर्ण श्रादि बुद्धि का विपयंय नहों होता । 


सभी आभूषणों में यह सोना है, ऐसो बुद्धि विवेकी की सदा 
होती रहती है। इसमें विपयंय कभी भी होता नहों । इसलिये यही 
कहना सत्य होगा कि कंकण आदि नाम रूप सिथ्या हैं श्र सुबरों 
एकमात्र (कारण ही ) सत्य है ॥१२१॥॥ 
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डे न ड़ 
रुचकादिसमं ज्वलनादि भवेत्‌ 
है। ४ छ 
अन॒तत्वगुणन तु सत्यतया । 


६ 


अरुण:प्रमुखं ज्वलनप्रभति- 
प्रकतित्रितवं कनकादिसमम्‌ ॥१२२॥ 


मिथ्यात्व गुणों के साथ समानता होने के कारण अग्नि, सुर्यादि 
ककणादि के समान हैं कितु लोहित आदि, अग्नि श्रादि के तीनों ही 
कारण सत्य होने से सवर्णादि के समान है । 

कार्य में मिथ्यात्त्त श्र कारण में सत्यत्त्व दृष्टांत तथा दाष्ट्रन्ति 
में समान ही है क्‍योंकि जेसे कंकरण आ्रादि कार्य सिथ्या हैं, वेसे हो . 
सूर्यादि भी मभिथ्या हैं एवं जैसे सुबर्ण आदि कारण सत्य हैं, बसे ही 
लोहित आदि गुण भी सत्य हैं । अ्रतः काये में मिथ्यात्व और कारण 
में सत्यत्व दोनों ही स्थल में समान है ॥१२२॥ 


१ है." 
अनयोपसयानततामवद- 


चछ तिरग्निदिवाकरचन्द्रमसाम्‌ । 


१०४ श्रुतिसारसमसुद्धरणस्‌ 


4 द प 
अमृषात्वमपि श्रुतिरुक्‍्तवती- 


प्‌ 
त्रितवस्य त रक्‍तपरस्सरिण: ॥१२३॥ 


इसी ह॒ृष्ठांत से श्रति ने अग्नि, सूर्य एवं चन्द्रमा में सिथ्यात्व 
कहा है। साथ ही इनके कारण लोहितादि तीनों में भ्र्‌ति ने सत्यत्व 
भी कहा है । 

अग्नि में लालरूप तेज का है, बवेतरूप जल का है ओर कृष्ण 
रूप पृथ्वी का है। यदि इन तीनों को हुठा लिया जाय, तो अग्नि का 
अग्नित्व समाप्त हो जाता है । वैसे ही सूर्यादि संपूर्ण कार्यों में से कारण 
को हटा लेने पर कार्य उसी प्रकार सिथ्या हो जाते हैं। अतः कारण 
सत्य है और काय भिथ्या है यह हृष्टांत श्रोर दा्ान्त में समान 
है ॥॥१२३॥। 

श्रौत हशंत से जगत्‌मिथ्यात्व का वर्णन 


४ १ डे बज 
अनुतत्वमिदं ज्वलनप्रभृते- 
| 4 
यंदवादि भवेत्तदुदाहरणम । 
वितथाविकति: सततं॑ सकला 
बडे १3 १२ 


न तथा प्रकतिः श्रतिनिश्चयतः ॥१२४ 


यह जो अ्रग्नि आदि में मिथ्यात्व कहा गया है, वह कंकशादि 
समस्त विकार में मिथ्यात्व का निदचचय वेदांत से हो जाता है। साथ 
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हो कारण में सत्यत्व का निशचय भी हो जाता है। अतः श्र्‌ति 
प्रमारण एवं पूर्वोक्त दृष्टांत से कार्य में सिथ्यात्व और कारण में सत्यत्व 
ही निश्चित्‌ होता है ॥१२४॥ 


उक्त विषय में लोकिक दुशांत 
है ३ २ है| 


प्रदिदर्शयिषवेंसनस्थ यथा- 


3 बः ह ५ े 
वितथात्वमपास्यति तन्‍्तुगुणम्‌ । 


११ ष्र १० ! | 


अपक॒ष्य तु तन्तुसमं त्रितय॑ 


€ कि पर 
ज्वलनप्रमुखस्य तथोक्तवती ॥१२५॥ 


जैसे वसर में सिथ्यात्व निइहचय कराने की इच्छावाला पुरुष तंतु 
को सत्य और वखसत को मिथ्या कहता है, बसे ही तंतु के समान 
लोहित भ्रादि में सत्यत्व बुद्धि एवं अग्नि आदि सें मिथ्यात्व बुद्धि अति 
ने कराई है । 
तंतु के कार्य बखादि में सित्थात्व निश्चय कराने की इच्छावाला 
पुरुष जेसे कहता है कि तंतुरूप कारण सत्य है, एवं वल्लादि कार्य 
मिथ्या हैं। ठीक बसे ही तंतु के समान लोहित आ्रादि कारर को सत्य 
और अग्नि आदि कार्य को मिथ्या श्रति ने कहा है। इससे भी यही 
सिद्ध होता है कि कारण सत्य है ओर कार्य मिथ्या है ॥१२५॥ 


श्न्दः क्‍ अतिसारससुद्धरणम्‌ 
हर क्‍ 
अवनिप्रमुखं वियदन्तमिदं, 


ने 


डे 
विकतिस्तु परस्यभवत्यपरम्‌ । 


७ दे श दे 
अन॒तत्वपरं विकतिस्तु यतो5- 
१० 


११. रे 
वितथं त्‌ पर प्रकस्ति यतः ॥१२६॥ 


य्द 


पृथ्वी से लेकर आकाश पयेन्‍त यह जगत्‌ परमात्मा का विवते 
रूप कार्य है। श्रतः ब्रह्म का यह अ्रपर रूप भिथ्या है, क्योंकि विकार 
होने से श्रपर रूप मिथ्या होता ही है कितु कारण होने से ब्रह्म का पर 
रूप सत्य है। 


ब्रह्म के पर श्रौर श्रपर दो रूप हैं। इनमें से पृथ्वी श्रादि भूत- 
भौतिक नामरूप संपुर्ण जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त होने से अ्रपर रूप 
है श्लोर यह मिथ्या है कितु सर्वाधिष्ठान सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म 
सत्य है ॥१२६।॥ हे 


पर्वोक्त अर्थ का उपसंहार 
है| 
अत एतदसेधि सदुक्ति परं, 


डे 7 ह 
न मषति मषा त ततोन्यदिति | 
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इति सिद्धमतो यदवादिमया, 
धर हद १; 
जनिमज्जगदे तदभतमिति ॥१२७॥ 


इस पूर्वोक्त नियमानुसार यही सिद्ध हुआ कि सदृ या ब्रह्म 
नाम से कहा गया परतत्व मिथ्या नहीं है कितु उससे भिन्न जगत्‌ नाम 
से कहा जाने वाला नामरूप सिथ्या है। इस प्रकार जो मेंने पहले 
कहा था कि उत्पन्न होने वाला यह संपूर्ण जगत्‌ अ्रसत्‌ है, यही बात 
यहाँ तक सिद्ध की गई है। द 

कारण सत्य एवं कार्य मिथ्या होता है। यह पूर्वोक्त ग्रंथ से 
नियस बन गया। सद्‌ ब्रह्म नाम से कहा गया जगत कारण सत्य है 
झोर कारण से भिन्न नामरूपात्मक जगत्‌ भिथ्या है। यह मेंने 
जो पहले कहा था, वही बात यहाँ तक सत्य सिद्ध की गयी है ॥१२७॥ 


पूर्वोक्त हेतुओं से सन भी सिथ्या सिद्ध होता है 
सनसोप्पनतत्वमसेध्यमृतः, 
प्रतिपादितहेतुत एवं भवेत । 


६ | ५ हि है. 
. चरितं च तदीयमसत्यमतः, 
परिनिरमितवारणचेष्टितकत्‌ ॥१२८॥ 


श्०्य श्रुतिसारसंमुद्धरणमभ्‌ 


वक्ति हेतु से मन में भी मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है और 
इसी से मन के व्यापार जाग्रत आदि अवस्थायें चित्र में बने हाथी की 
चेष्ठा के समान सिथ्या हो सिद्ध होती हैं । 

.._ कारण सत्य और कार्य मिथ्या यह नियम पहले बन चुका है। 
इसी नियम के श्रनुसार सन और मन के जाग्रत आदि संपूरणें व्यापार 
वेसे ही मिथ्या हैं, जेसे चित्र में बने हाथी और उसके पाद आदि की 
चेष्ठायें केवल कल्पना मात्र होने से असत्य हैं ॥१२८॥। 


मन में सिथ्यात्व कथन पर हंका 
| हू ्‌ 4 
नन्‌ नाभ्यवदच्छ तिरुद्‌भवन, 
है. ६ १०७ 3 घर ०] 
सनससत सतो न च खप्रमखात । 
जद १ १४ १४५४ 
 कथमस्य भवेदनतत्वगति- 
पृछ १३०७ कद 


मंनसो भगवन्वद निश्चयतः ॥१२४॥ 


शिष्यः--हे गुरुदेव ! श्रुति ने सदृब्ह्य से मन कौ उत्पत्ति नहीं 
कही है और न अआकाञ्ादि से उसकी उत्पत्ति बतलाई है, फिर भला 
इस मन में मिथ्यात्व का ज्ञान कंसे होवे। इसे आप निश्चय करके 
कहें । 

हे पडदवर से युक्त गुरो ! जब श्र्‌तिनें सन की उत्पत्ति न 
सदृब्रह्म से कही और न आकाशादि से ही कही है फिर ऐसे श्रजन्सा मन 
के सिथ्या होने का निश्चय कंसे किया जाय ? क्योंकि छांदोग्य श्रूत्ति - 


गिरिसम्भुतरत्नविभुषितम् १०६ 


में तेज आदि की उत्पत्ति कही है श्र तेत्तिरोय में आकाश श्रादि की 
उत्पत्ति कही है कितु मन की उत्पत्ति कहीं भी नहीं बनलायी गई है 
फिर भला अजन्सा मन में पूर्वोक्त युक्ति से सिथ्यात्व का निश्चय 
कसे किया जाय ? ॥॥१२६॥ 


सन के भिथ्या होने में श्रति प्रमॉरा। 


हा! ६. 


नन्‌ सप्तम आत्मन उद्धंवन, 


न्‍ है. ७ | 4 र ०] 
सनसो5भिदध्षावसुनापि सह । 
५० 0. १२ कक 


कथमस्य भवेदमषात्वगति- 


ह ॒ १३ 
मंनसोविकतित्वगुणस्यथ वबद ॥१३०॥ 


भ्राचांय:--तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि छान्‍्दोग्य 
सप्तमाध्याय में भ्रात्मा से प्रारा श्रादि के साथ मन की भी उत्पत्ति 
कहीं गई है। श्रत: कायत्व रूप गुण से युक्त इस मन में सत्यत्व का 
ज्ञान कंसे संभव हो सकता है। इसे तू हो बंतला द 


“आंत्मतो मन: [छा० ७२६।१] आत्मा से मन ओदि उत्पन्न 
हुये, इस श्रृंति में प्राण आदि के सहित मन की भी उत्पत्ति बतलायी 
गई फिर भला ऐसे मन में सत्यत्व का ज्ञान केसे संभव हो सकता है 
क्योंकि उत्पन्न हीने वाला पदार्थ मिथ्या होता है, इसे पूर्वोक्ति धुक्तियों 
से सिद्ध कर चुके हैं। इसोलिये परमात्मा का कार्य होने से सन भी 
मिथ्या है। ऐसा स्‌ निश्चय कर १३०१ 
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3 
असुनाकरण॑गंगनप्रमु्खें:, 
श्र है 


मु 
सह मुण्डक उद्भवन मनसः ॥ 


पुरुषात्परमात्मन उक्तमतो, 
ष्ट ७ रै 


वितर्थं मन इत्यवधारय भोः ॥१३१॥ 


हे शिष्य ! :--मुण्डकोपनिषदू में प्राराण, बाह्याम्यंतर कररण 
तथा आकाश आदि भूतों के सहित सन की उत्पत्ति परमात्मा से 
बतलायी गयी है । अत: मन भमिश्या है, ऐसे तू निश्चय कर । 

'एतस्माज्जायते प्रारयों मनः सर्वेन्द्रयाणि च । खंवायुज्योतिर- 
रापशभ्र पृथिवी विश्वस्य धारिणी' [समुण्ड० २१४३ | इस परब्रह्म से 
प्रारर, सन और सभी इन्द्रियाँ, श्राकादा, वायु, अग्नि, जल और विद्वव 
को धाररण करने वाली प्रथ्वी उत्पन्न होती है। इस श्रुति वाक्य में 
प्राण झादि के साथ मन की उत्पत्ति भी ब्रह्म से होती है, ऐसा कहा 
गया है। श्रतः जायमान मन सिथ्या है, ऐसा हो निश्चय तुझे करना 
चाहिये ॥१३१॥ 


मनसो5तन्नमयत्वमवादि यतः, 


ततएवं हि भूतमयत्वगतिः 


गिरिसम्शुतरत्नविभृषितस्‌ ह्शह्‌ 


व कर. ४ पे 
कुशरीरवदेव ततोषि भशशं, 
. ७ ह्‌ बा क्‍ के 
वितर्थ मन इत्यवधारथ भोः ॥१३२॥ 


हे शिष्य :--क्योंकि श्र्‌ ति में मन की अंन्न॑ंगय कहा गया है 
. इससे उसकी भौतिकता तो सिद्ध ही है। श्रतः निदित स्थूल देह के 
समान मन भो अत्यंत मिथ्या है, ऐसा निश्चय कर १ क्‍ 


अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य य॑ः स्थविष्ठी धातुस्तत्पुरीषं 
भवति, यो मध्यमस्तन्मार्स, योडरिप्ठुस्तन्मन:ः [छा० ६॥५॥१] खाये 
हुये श्रन्न के तीन भाग हो जाते हैं, उसका जो स्थूल भाग है, वह मल॑ 
हो जाता है । जो मध्य भाग है वह मास और जो सुक्ष्म भाग है, वहेँ 
मन हो जाता है। “अंच्नमय हि सोम्यमंनः आपोमय॑: प्राणस्तेजोमयो 
वाक [छा०६।५॥४ | श्रत: है सोम्य ! अन्न का कार्य मन है। जल 
का कायें प्राण है श्र तेज का काय वाणी है। इसे श्रूति में सन को 
ग्रत्म का कार्य स्पष्ठ रूप से कहा है। अतः हे शिष्य | भौतिक होने से 
स्थूल देह के समान ही मन भी श्रत्यंत अ्रसत्‌ है, ऐसा हो तुभे निश्चय 
करना चाहिये ॥१३२॥ 


सन के मिध्यात्व में श्रनुमान प्रमारा 
ऊड क्‍ ५ है। द 
करु पक्षमिमं गंगनप्रमृख॑, 


जनिमत्सकल नहि सत्यमिति। 


श्श्२ अ्तिसारसभुद्धरणम्‌ 


। द यू १० ६& १  औ 
शथम चरम च न चास्ति यतो 


१२ फैड 


रुचकादिवदित्यपर्भमांच बद ॥१३३॥ 


इस समस्त उत्पत्तिशील श्राकाशादि को पक्ष बनाओ। सिथ्या- 
त्व को साध्य, आच्यन्तवत्त्व को हेतु श्रौर सुबर्ण के कंकरपादि को 
हृष्ांत बनाग्रो । बस इसी अनुसान से सिथ्यात्व सिद्ध हो जायेगा ॥ 

उत्पन्न होने वाले यह समस्त भृतभोतिक पदार्थ सत्य नहों है 
क्योंकि इनका श्रादि और अंत में श्रभाव है, जेसे श्राभूषण बनने से 
पहले और नाश के पीछे भो सुबर्ण के कंकणादि का अ्रभाव है। श्रत 
वह मिथ्या है, ढीक वसे ही उत्पत्ति से पूर्वे शोर नाश के पीछे इस 
उत्पन्न होने वाले संपूर्ण जगत्‌ का अभाव है। श्रतः यह भी सत्य 
नहीं है। इस प्रकार इन हेतुओं से उत्पत्तिशील आकाशादि में सिथ्या- 
त्व की सिद्धि श्रनुमात प्रमाण से हो जातीं है ॥१३३॥। 


उदाहरणादि अ्रवयव त्रय से सिथ्यात्व का प्रदर्शन 
| 3 छे है; 
कनके॑ रुचकादि न पर्वमभत, 
५ ७ 


चरम च न विद्यत इत्यनतम्‌ । 
& 
अधुनापि तथेव समस्तसिदं, 


११ १० 
जनिमद्वियदादि भवेदनतम्‌ ॥१३४॥ 


गिरिसम्भू तरत्नविभूषितम्‌ ११३ 


सुबर्ण में कंकरादि पहले नहीं थे और अ्रंत में भी नहीं रहते । 
प्रतः वे सिथ्या हैं। बसे ही उत्पन्न होने वाले आकाशादि का अंत में 
प्रभाव होने के काररप वर्तमान में भी ये असत्‌ हो हैं । 

“आदावन्ते च यज्नास्ति वर्तमानेडपितत्तथा” [मा० का० २४६ ] 
इस न्याय से सुबर्ण में आदि और अंत में भ्रभाव होने के कारण जसे 
ब्रतेमान में कंकणादि अ्रसत्‌ हैं, बसे ही आ्राकाशादि संपुर्ण जगत्‌ 
प्रादि अत में अभाव होने के कारण वरततमान में भी सिथ्या हो है। इस 
प्रकार उदाहरण, उपनय और निगसन रूप तीन श्रवयवों से भी 
प्रपंच में सिथ्यात्व सिद्ध किया गया ॥१३४॥ 


कार्य-काररणा भेदवादी वशेषिक पक्ष में दोष 
न्‍ृ षे द्र 
कनकादिषु यद्य पजातमभ्‌- 


डे है] 


4 
द्रुचकप्रमुख॑ पथगेव ततः। 


| ्ु 8 
अधिक॑ परिमाणममीषु कृतो, 
११ १० 

न भवेदिति वाच्यमवश्यमिदम्‌ ॥१३५॥ 
..._ यदि कनक आदि सें उत्पन्न हुआ कंकणादि उससे पृथक ही है 
तो सुवर्ण की श्रपेक्षा कंकरादि में श्रधिक परिमाण क्‍यों नहीं हो 
जाता ? यह आपको बतलाना चाहिये । कर 
वद्षिकों ने सुबरण से उत्पन्न कंकरायादि को सर्वेथा भिन्न माना 
है। यदि यह बात सत्य है तो सुवरण की अ्रपेक्षा कंकरादि का परिमाण 
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यानो गुरुत्व अधिक क्यों नहीं हो जाता ? इसका कारण वेशेषिकों को 
चतलातना पड़ेगा । अन्यथा उनका कार्य-कारण भेद पक्ष युक्ति-विरुद् 
सिद्ध होगा ॥१३५॥ 


कार्य-कारण अभेद में अन्य युक्ति भी है 
२ १ 
कनकप्रभृतेव्येतिरिक्तमतो, 


रुचकादि न विद्यत एवं कुतः । 
र ४ 


पथगग्रहणात्‌ कनकप्रभुते- 


६ गा 
रिति कारणमेंव सदन्यदसत्‌ ॥१३६॥। 


क्योंकि सुवर्ण आदि कारण से कंकणादि कार्य भिन्न हैं ही 
नहीं । इसीलिये तो सुव॒रणं आदि से पृथक्‌ कंकणादि का ग्रहण होता ही 
नहीं । अ्रतः यही मानना उचित है कि कारण सत्य है ओर कारयें 
सिथ्या है । 

गौ और अ्रद्व कौ. भांति कनक एवं कंकणादि को सर्वेथा पृथक्‌ 
माना जाय, तो गौ के झ्रभाव में. अइब का और अदव के अभाव में 
गौ का जैसे ग्रहण होता है, वैसे ही सुबर्ण के अभाव में भी कंकरणादि 
का ग्रहण होना चाहिये । कितु ' होता नहीं है। श्रतः कार्य कारण का 
झमेद पक्ष ही सत्य है। भेद पक्ष युक्ति विरुद्ध है ॥१३६॥ 
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कार्य-फकाररणामभेद पक्ष में प्र्वेपक्षी को शंका 
१ दे । 


ननु नाम पथर्विकते: प्रकते- 


ह. रे प्र रू हर 
रथ रूपमथापि च कायमतः । 
की] 


कथमव्यतिरिक्ततयावगम:, 


प्रकतंविकतरिति वाच्यमिदम ॥१३७॥ 


कार्य श्रोर कारण के नाम एवं रूप भिन्न हो हैं । श्रतः कार्य 
कारण को अभिन्न रूप से कोई कसे समझ सकता है। इस कारण कार्य 
विषय में समाधान आप देवें । क्‍ 

मिट्टी और घट ऐसा नाम तथा इनका रूप एवं व्यापार जब 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्पष्ठ दीखते हैं, तो यह मानना हो उचित होगा कि 
कारण से कार्य भिन्न ही है।फिर भला इन दोनों को अभिन्न रूप से 
श्राप कसे समझ रहे हो, इसका समाधान श्रापको देना पड़ेगा ॥१३७॥ 


उक्त श्रनुमान में प्रत्यक्ष बाघ दोष 


१ 3 
इह॒ वीरणतन्तुसुवर्णम॒दः, 
कटशाटकहारघटाकतयः । 


उपलब्धजन रुपलब्धमतो, 


के के ह मर ुफ किक । 
न भिदास्ति ततः प्रक्तेविकृते: ॥१३८॥ 
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क्‍ इस संसार में व्यावहारिक पुरुषों ने तिनका, धागा, सोना 

ओर पट्टी के ही क्रमशः चटाई, वस्त्र, हार तथा घट श्राकर देखे हैं । 
अ्रतः काय-कारण में वस्तुतः भेद नहीं है । 

इस व्यावहारिक जगत्‌ में प्रत्यक्ष व्यवहार करने वाले पुरुष 

तिनका आदि कारणों में ही चटाई आदि कार्यों की आकृति देखते 
हैं। कारण के भ्रभाव में कार्य की उपलब्धि कहीं भी नहीं होती 
क्योंकि वस्त्र से धागे को अलग कर देने पर वस्त्र नामक पदार्थ ही 
नहीं रह जाता है। अतः कार्य-कारण में भेद सर्वथा नहीं है ॥१३८॥ 


3 ९ व ४ 4 
'विकृतियंदि नास्ति पथक्‌ प्रकते- 
हैः दे ७७ ६ 

ने घटेतमिदाप्यभिधाप्रभतेः । 


इति धीोविफला तव यनजने- 


विविदेनयनन म॒दाद्यभिदा ॥१३४६॥ 


यदि कारण से कार्य पृथक नहीं है, तो नाम रूपादि के कारण 
भी उनका भेद सिद्ध नहीं हो सकता। अतः तुम्हारी भेद बुद्धि 
निष्फल है, जिससे कि तुम लोगों के साथ विवाद करते हो । क्योंकि 
नेत्र से तो मिट्टी और घटका यानो कारण-कार्य का अभेद हो सिद्ध 
होता है । 
यदि वस्तुतः कार्य-कारण में भेद होता हो, तो नाम रूप आदि के 
कारण से भेद सिद्ध हो सकता था। श्रतः अभिन्न होते हुये भी कार्ये- 
कारण में जो तुम्हें भेद दोखता है, वह भ्रम मात्र है, क्योंकि नेत्र से 
भी मृत्तिका घट है, ऐसा दोनों में श्रभेद दीखता है, भेद नहीं। श्रतः 
पुर्वोक्त तुम्हारा अनुमान प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है ॥१३६॥ 


गिरिसम्भुतरत्नविभूषितम्‌ ११७ 
भेद साधक अनुसान में दोष 


सन रूपसथोी अपि कार्यमथों 
अभिधापि नटस्प पथग्विदिता 


3 
न पथक्त्वमपेति नटः किमिति 


द्ः 


प्रतिवाच्यमवश्ममसिद॑ कशले: ॥१४०॥ 


यद्यपि नट का स्वरूप, कार्य और नाम अभिनय काल में 
प्रथक-पथक विदित होते हैं फिर भी वह अ्रभिनय करने वाला नट 
पृथकत्व को प्राप्त नहीं होता। ऐसा क्‍यों होता है ? उसका उत्तर 
कुशल ताकिकों को श्रवदय देना होगा। 

यहापि श्रभिनय करते समय एक हो नठ कभी राजा कभी 
नौकर ओर कभो मंत्री का रूप बनाकर प्रथक-प्रथक्‌ नाम से पृथक- 
पृथक काम करता हुआ दीखता है। फिर भी वह अभिनेता नट एक 
रूप हो रहता है, भिन्न-भिन्न नहीं होता । इसका काररण क्‍या है ? 
इसका उत्तर आप ताकिकों कों हू ढ़ना पड़ेगा। तात्पयं यह है कि 
नाम-रूप के भेद होने पर भी जसे नट में भेद नहीं होता, ऐसे ही कार्य 
और कारण के नाम-रूप तथा व्यापार में भेद होने पर भी वस्तुतः 
भेद, विवेकियों को मान्य नहीं है ॥१४०॥। 

कार्य-का रण भाव काल्पनिक हे 
सर डड | 5 जे 
असतो न कथडज्चन जन्म भवंत, 


् 


द्‌ 
तदसत्वत एवं खपृष्पमिव । 


श्श्८ श्रृतिसारसमुद्धरणस्‌ 


थ्र १० *. १३ । १ 
न सतोस्ति भवः परतोपिभवात 
११ 


यत आत्मवदंव सदिष्ठमिति ॥१४१॥ 


किसी भी प्रकार से असतु का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह 
श्राकाश कुसुम के समान अत्यंत अ्रसत्‌ है और न सत्‌ का ही जन्म 
होता है, क्योंकि वह नित्य आत्मा के समान उत्पत्ति से पूर्वे भी सदू 
रूप से श्रभोष्ठ है । 

वशेषिक असतु की उत्पत्ति मानते हैं। यह उनका अ्रस- 
मात्र है, क्योंकि आकाश कुसुम के समान अत्यंत असत्‌ पदार्थ का 
जन्म किसो प्रकार से संभव नहीं है। वसे ही साख्यों ने सतु का हो जन्म 
माना है। पर यह भी अ्रसंभव है, क्योंकि जो नित्य श्रात्मा के समान 
सदा विद्यमान है उसका भला जन्म ही क्‍या हो सकता है। सांख्य 
सत्‌ तत्व को सदा विद्यमान मानता है। ऐसे विद्यमान पदार्थ का 
जन्म मानना भो अर ही है । श्रतः सत्‌ कार्यवाद और अ्रसत्‌ कार्यें- 
बाद दोनों ही पक्ष दुष्ट हैं ॥१४१॥ 


सत्‌ कायवाद उत्थापन की प्रतिज्ञा 
कपिलासूरिपछचशिखादिसतं, 

: परिग॒ह्म वर्देद्दि कश्चिदिदम्‌ । 
न कदाचन जन्म वदासि सतः । 


१३ ११ 


प्बदाभि त थच्छण ततक्त्वमपि ॥१४२॥ 


गिरिसम्भुतरत्नविभषितभ्‌ ११६ 


संख्याचारय कपिल भ्रासुरिं तथा पंचशिख आदि के सत को 
भानकर यदि कोई कहे तो भी में सत्‌ का जन्म कभी भी नहीं कहूँगा, 
पर जिसे सें कहुँग। उसे तु सावधान होकर सुन । क्‍ 


सांख्य शाख के आदि आचाय कपिल से लेकर श्रद्यावधि 
जितने सत्‌ कार्य वादियों के पक्ष हैं, यदि उनमें से किसी भी पक्ष को 
स्वीकार कर कोई कहे तो भी में सत्‌ का जन्म नहीं मान सकता, 
कितु जिसे में बतलाऊंगा उसे तू सावधान होकर सुन ॥१४२।॥! 


है ५ 


प्रक ताववशिष्टतया यदभू- 

दधुना तु तदेव विशेषयुतम्‌ ( 
निरवद्यमिदं प्रतिभाति मम, 

प्रववात् विरोधमव षि यदि ॥१४३॥ 
जो अवशिष्ठ रूप से कारण में था वही श्रभी उत्पत्ति के समय 


सर्विशेष कार्य रूप से प्रकट हुआ है। मेरा यह मत निदृष् प्रतोत होता 
है । फिर भी यदि तू इस मंत में विरोध जानता हो तो बतला । 


कारण में कार्य बीजरूप से विद्यमान था।॥ वही उत्पत्ति काल 
में सविशेष कार्य रूप से प्रैकटट हो गया। मेरा यह मत दोष रहित 
है। फिर भी यदि तुम्हें दोष दीखता हो तो उसे निःशंक होकर कह 
सकते हो ॥१४३॥ 


१२० श्रुतिसारसमुद्धरण म्‌ 


सांख्य मत में दोष दहन 
४ है. है. थे 


सदयुज्यत येन गुणेन प्रा, 
क 
प्रकतौस इहास्ति न वेति बद । 
दे ८] ७ 
यदि विद्यतः एबं पूरा प्रकता- 


ध् । 
वधुनापि विशेषयतत्वमसत्‌ ॥१४४॥ 


उत्पत्ति से पूर्व सतु कार्य जिस गुण से युक्त होकर श्रपने कारण 
में था। वह गुण इस कारण में है या नहीं इसे बतलाञो। यदि 
उत्पत्ति से पूरे वह गुण कारण में था ही, तो कार्य दशा में विशेष 
रूप से युक्त हो गया, ऐसा कहना अ्रसत्‌ ही है। 

. कार्य, उत्पत्ति से पूर्व अपने जिस गुण से संयुक्त हो अपने 
कारण में था, वह गुण यदि काररण में पूर्व॑ विद्यमान है, तो कार्य 
दशा में विशेष गुर से संयुक्त कहना अ्रसद्भात ही होगा । क्योंकि कार्ये 
का गुण कारण में उत्पत्ति से पूर्व भी था ही तो भला उत्पत्ति के बाद 
कार्य में क्या विशोषता आ गई ॥॥१४४॥ 


का २ क्‍ क्‍ 
यदि नास्ति पुरा स गुणःप्रकता- 
वसदुड्धवन॑ भवतो5भिमतम्‌ । 


गरि 


गिरिसम्भुतरत्नविभुषितस्‌ द १२१ 


रे 


जननेन च सत्वमपात्तवतो 
जनिमत्त्वत एवं विनष्टिरपि ॥१४५॥ 


यदि कारण में कार्य का वह गुण उत्पत्ति से पहले नहीं था तो 
असत्‌ की उत्पत्ति आपको भी मान लेनी हो पड़ी, साथ ही उत्पत्ति से 
प्राप्त होनेवाले कार्य की सत्ता मानने पर उसका विनाश भी सानना 
ही पड़ेगा, क्योंकि उत्पत्तिशील होने से उनका नाश श्रवव्यंभावी है । 

यदि जन्म से पूर्व कार्य का गुण कारण में न माना जाय, तो 
असत्‌ पदार्थ का जन्म श्राप को भी मानना पड़ा और जो उत्पन्न हो 
कर सत्ता को प्राप्त करता है, वह काल पाकर नष्ट भो अवदय होता 
हो है ॥१४५॥ 


3 व्‌ २ 
भवतोउभिमतं परिहत्‌ मिदं, 
९छ 4 प्र है. ५ 
.न कथञ्चन शक्यत इत्यमृतः । 
१२ रु १७० 
कणभक्षमतेन समत्वमिदं, 


्ट १3 


भवतो5$भिमतं शनकेरगमत ॥१४६॥ 


झापको अ्रभिमत, इस असत्‌ की उत्पत्ति श्रोर सत्‌ के विनादा 
का, आ्राप की पूर्वोक्त युक्तियों से किसो भो प्रकार निराकरण नहों हो 
सकता । इसके सिवा श्रापका यह श्रभिमत सिद्धांत, क्रमदाः करणाद 
मत की तुल्यता की प्राप्ति कर रहा है । 


१२२  श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


कणाद ने असत्‌ घट की उत्पत्ति और उत्पन्न हुए सत्‌ घट का 
विनाद माना है। यही आप को भी सानना पड़ रहा है। ऐसी परि- 
स्थिति में आप वशेषिक सत को ही स्वीकार कर रहे हैं। उक्त दोष 
का निराकरण श्राप किसी प्रकार कर नहीं सकते ॥१४६॥ 


3 22 


असतोभवन नशन च सत॑ः, 
डे | प छ्‌ 
कणभोजिमतं विदितं कविभिः । 
उपपत्तिविरुद्धण. सुभशं, 


8 धर द विश 
तदभाणि मयापि द्वतया ॥१४७॥ 


असत्‌ का जन्म और सत्‌ का नाश कणाद का मत है। इसे 
पूर्वाचायों ने समझा है, साथ ही युक्ति विरुद्ध होने के कारण उन्होने 
इसे दोष युक्त भी कहा है। अतः में भी युक्ति विरुद्ध होने से उसे 
असंगत ही मानता हूँ । क्‍ 

वेग्ेषिकों ने श्रत्यंत असत्‌ घट की उत्पत्ति और उत्पन्न हुए 
सत्‌ घट का विनाश होना स्वोकार किया है। ऐसा समभ कर हों 
पूर्वाचायों ने युक्ति विरुद्ध होने कारण इस विषय में दोष बतलाया 
है। बसे ही श्रति और युक्ति से विरुद्ध होने के कारण में भी कणाद' 
मत को असंगत मानता हूँ ॥१४७॥॥ 





गिरिसम्भुतरत्नविभषितस्‌ क्‍ १२३ 


करपाद मत में गीतोक्त दोष 
प्रतिषिद्धमिदं कणभोजिमतं- 


हरिणायि समस्तगु्रोगु रुणा । 
वचनन त॑ नासत छइत्यमना, 
ध्‌ । री 
नुबता च पथातनयाय हितम्‌ ॥१४८॥ 
समस्त गुरुओं के गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 'नासतो विद्यते 
भावों इस वाक्य से प्रथापुत्र अजत के कल्याणाथ्थ उपदेश करते हुए 
इस कराद मत का निषेध ही किया है। द 
'नासतो विद्यत भावों नाभांवो विद्यते सतः [गी० २३१६] 
असत्‌ का जन्म नहीं होता और सतु का विनादा नहीं होता, इस वाक्य 
द्वारा अजुन के हित का उपदेश करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्पष्ठरूप 


से वेशेषिक मत का खण्डन किया है। भ्रतः इस मत को स्वीकार 
करने वाले तुम्हारा सिद्धांत भी भगवान्‌ के वाक्य से विरुद्ध है ॥१४८॥ 


दिगम्बर सत में दोष 


असतरच सतश्च न जन्मंभव- 


दिति पर्वमवाद्य पपत्तियतम । 


१२४ श्रुतिसारंसमुद्धरणम्‌ 


छ ्टै ब्ड् 
सदसच्च न जायत एव कृतो, 
१३ १२ ११ पड़े १७५ 


नहि वस्त्‌ तथाविधमस्ति यतः ॥१४४ै॥ 


असत्‌ श्रौर सत्‌ का जन्म नहीं होता यह पहले तक के सहित 
कहा गया था, तो फिर उभय रूप का ही जन्म होता है, ऐसा क्‍यों न॑ 
..झान लिया जाय ? ऐसा कहना ठोक नहीं । क्योंकि सदसदू रूप वस्तु 
होती ही नहीं । 

सत्‌ और श्रसत्‌ के जन्म का युक्ति प्रमाण से निराकरण कर 
देते पर यदि सदसदू उभय रूप का जन्म दिगम्बर मानने लग जाए, 
तो यह दूर से ही हेय है। क्योंकि, सदसदू उभय रूप वस्तु होतो हो 
नहीं है। जेसे प्रकाश और अंधकार विरोधी होने के काररण संघात 
को प्राप्त नहीं करते । वसे ही सदू असबृ उभय रूप वस्तु तो शशभ्य ग॑ 
के समान सर्वेयथा असतु है, फिर भला उनका जन्म मानना असंगत 
ही है ॥॥१४९॥ 

अ्रनिबंचनीय वादे की समीचीनता 


श 
 सदसर्वमतीत्य भनः प्रभतें- 
४ 3 वत्तिरिहास्ति छ् # “हँ 
नेकथञ्चन वृत्तिरिहास्ति यतः । 


तत एवं मनःप्रमखस्थ भवो, 
न भवेदिति सर्वंसवेद्यमिति ॥१५०॥ 


गिरिंसम्भृतरत्नविभूषितम १२५ 


क्योंकि सत्‌, श्रसत्‌ श्रौर सद-असदू, इन सभी पक्षों का त्याग 
कर मन आदि संपूर्ण प्रप॑ंच का किसी भी प्रकार से जन्म संभव नहों 
है। जब कि पुर्वोक्त कारणों से मन श्रादि का जन्म होता ही नहीं 
बस यही संपूरां वेदांत से जानने योग्य पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हुआ। 


पूर्वोक्त सद्‌ श्रादि सभी पक्षों का खण्डन कर देने पर यही बात 
निश्चित हुई कि किसी भी प्रकार से सन और उसकी जाग्रतु आदि 
अवस्थायें उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि ये समस्त प्रपंच मरु-मरीचिका 
के जल के समान भिथ्या हो प्रतीत होते हैं। बस यहो सपूर्ण वेदांत 
रहस्य विदों का ज्ञांतव्य पदार्थ है। इस प्रकार अ्रनिर्वंचनोय॑ वाद की 
सिद्धि ही जातो है ॥१५०।॥ 


अ्निर्वेचनीय वाद में श्रुति प्रमाण का प्रददोन॑ 
यदि नाम कथडिचदमष्यभव:, 


संदसच्त्वमपेक्ष्य भविष्यति वः । 
छू 


' डे द्च 
अमृषात्वममुष्य तथापि न तु, 


१०8 ९ 
श्रुतिर॒स्यं मंषोत्वमुंवाच यतः ॥१५१॥ 
यंदिं तुम्हारे मत मैं उक्त संद्‌ आदि वादों की अपेक्षा कर किसी 
भी प्रंकार उंस नामरूंपात्मक जंगंत्‌ का ज॑न्म होगा, तो उसकी सत्यतां 
टिक नंहों सकती क्योंकि श्रुति ने बार-बार इंस संसार के मिथ्यात्व॑ 
का निरूपण किया है । 


१२६ द श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


तुम्हारे मत में किप्तो भी सदू आदि बाद का आश्रय लेकर 
यदि जगत्‌ का जन्म किसी प्रकार मान भी लिया जाय, तो भी उसमें 
मिथ्यात्व सिद्ध होकर ही रहेगा । क्योंकि श्रुति ने जगतु को बार-बार 
मिथ्या कहा है “ग्रात्मवेद सर्वभ्‌ [छा० २।१५॥२] यह सब श्रात्मा 
हो है। “ब्रह्म वेद विदव्स्‌” [सु० २२।११] “सर्व खल्विदं ब्रह्म 
[ छा० ३३१४१ | यह सब ब्रह्म ही है। यह संपूर्ण नामरूप ब्रह्म स्व- 
रूप ही है। “वाचारम्भरं विकारों नामधेयं” [छा० ६४१] 
नाम रूप विकार वाणी से कहने मात्र के लिये है। इन सभी श्रतियों ने 
जगत्‌ का मिथ्यात्वत अत्वयव्यतिरेक द्वारा स्पष्ठ उद्घोष 
किया ॥१५१।॥ द 
सन आदि के सिथ्यात्व की सिद्धि से तात्पर्य की जिज्ञासा 
धर " जथ जी 
मनसोनततेवमवादि यतः, 
४५... ४ फः ७ 
तत एवं हि तस्यथ मषा चरितम्‌ । 
१० 


यत एवं मषा सनसश्चरितं, 
तत एव प्रोदितसिद्धिरभत ॥१५२॥। 


ह क्योंकि श्रुति प्रमाण से मन में सिथ्यात्व ही कहा गया । इसी- 
लिये मन का व्यापार संकल्प श्रादि भी मसिश्या है। जबकि सन के 
व्यापार सिथ्या ही हैं। श्रतएवं मेरे पूर्वोक्त कथित सिद्धांत की सिद्धि 

गे गई ॥ 0... के... 


गिरिसम्भूतरत्नविभूषितभ्‌ १२७ 


शपौरुषेय वेद वाक्य हारा जगतृ॒काशण, मन, उसके संकल्प 
श्रादि व्यापार एवं जाग्रतु आदि श्रवस्थाश्रों में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाने 
पर यही निश्चितु हुआ कि निर्गंयश निराकार निर्विशेष अद्वितोय 
आत्मा हो अपना स्वरूप है और उसी को मेंने पूर्व प्रसंग में कहा भी 
है ।॥१५२॥ द 
पूर्वोक्त विषय का विवरण 
डै 


है| हू. 4 
यदपेक्ष्य तु नाम भवेत्त्रितयं, 


प्रमात्मपदस्य तुरीयमिति । 
् पे 9 
 तदसत्यमसत्यगुणस्तु यतः, 
परिनिर्मितसपंविसपंणवत्‌ ॥१५३॥ 
. जिन जांग्रतु आदि तीन ग्रवस्थाग्नों की श्रपेक्षा करके 
परमात्मपंद का 'तुरीय यह नाम होता है। वे अंवस्थायें मिथ्या हैं । 


क्योंकि वे रज्जु में कल्पित सपे श्रौर उसके चलन आदि व्यापार के 
समान मिथ्या हो हैं । 





जब रज्जु में संपे ही कल्पित है, तो उस सपे के चलन श्रादि व्या- 
पार के मिथ्यात्व में कहना ही क्या है? ठोक ऐसे ही मन में मिथ्यात्व॑ 
सिद्ध हो जाने पर उसके व्यापार एवं ग्रवस्थाश्रों के मिथ्यात्व में संदेह 
नहीं रहता। क्योंकि धर्मी सिथ्या सिद्ध हो जाने पर उसके धर्प् 
सुतरां मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं ॥१४३॥ 


श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


जीव ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय श्रर्थ का उपसंहार 
है. थृ 
निखिलस्य मनः अ्मुख्स्य यतो, 
4 5 3 94 
वितथत्वमवादि पुरा तु मया । 


द्‌ घर 
श्रुतियिक्तबलेन _ततोउद्वयक॑ं, 
परमक्षरमंव सदन्यदसत्‌ ॥१५४॥ 


क्योंकि मेंने पहले ही मन आ्रादि संपूर्ण जगतु में मिथ्यात्व श्रुति 
युक्ति के बल से बतलाया है। श्रतः अद्वितीय परम श्रक्षर तत्त्व 
त्य है । इससे भिन्न सभो मिथ्या हैं । 

मेंने श्रुति श्रोर युक्ति से संपूरय प्रपंच में मिथ्यात्व सिद्ध 
' है। अतः अभ्रब॒ सजातोय, विजातीय ओर स्वगत भेद से शुन्य 
रोय सर्वाधिष्ठान परमात्म तत्त्व ही त्रिकालाबाधित सिद्ध हुआ 
श्रुति ने “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि वाक्य से सत्‌, चेतन 
झनंत फहा है। उससे भिन्न वस्तु को “अझ्रतो5न्यदातंस्‌ [ बृ० ३४४४२ ] 
एक्य से सिथ्या कहा है। अतः जीव ब्रह्म की एकता वेदांत प्रति- 
तर्व को तु स्वीकार कर ॥१५४॥ 


जगतु मिथ्यात्व में श्रुति प्रमाण का प्रदर्शन 
४ रु मबाह्ममनं का तरकं के 
यदपूर्वमबाह्ममनंतरकं, 
हू ४ है. 4 डे 
न च किड-चन तस्थ भवत्यपरम्‌ । 


भिरिसस्शु तरत्नविभूषितस्‌ १२६ 





-बेदबचोइन शशासयतो 
थ्ः १५१ 


वितथं परतोन्यदतः प्रगतम ॥१५७॥ 


जो वह ब्रह्म तत्व कारण रहित, कार्य रहित और जन्मादि से 
रहित है । उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। क्योंकि. परमात्मा से शिक्न 
संपूर्ण संसार सिथ्या है। इसका अनुशासन वेद वावय ने किया है। 
अतः ऐसा ही ज्ञातव्य है। “तदेतदुब्रह्मापर्वभनपरभनंतरमबाह्मस्‌”” 
[बू० २५१६ |] वह थह बह्य बाह्याभ्यंतर भाव से रहित पुर्वापरे 
भाव से रहित तथा स्वतः सिद्ध है ।. “मेह नानास्तिकिश्नँ 
[लु० ४॥४॥१९ | यहाँ नाना कुछ भी नहीं। “यदल्पं तस्सत्यस्‌ 
[छ&ा० ७२४१ | जो अल्प है, वह विनाशी यानी मिथ्या है । इन सभी 
श्रुतियों ने परसात्मा में पारभाशथिकत्व और प्रपंच में सिथ्वात्व के 
साथ-साथ जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश भी मसहावाकयों द्वारा स्पष्ठ 
रूप से किया है ॥॥१५४॥ 


प्रतिषिध्य यतो बहिरसच्तरपि,- 

ड ४ 
स्वविलक्षणमात्मन उकतबती-। 
कर क्‍ है द तोर १ " 

 अवबोधघनत्वमतोल्यदप- - 


ल्‍ललवणेकरसत्वनिदशनतः हे * ॥१५६ 


. १३० श्रुतिसारसमुद्धरणम्‌ 


क्योंकि ब्रह्म के बाहर श्रोर भीतर अन्य पदार्थ का निषेध कर 
आत्मा से विलक्षण प्रपंच का बाध कर सच्चिदाननद ब्रह्म आत्मा का 
निरूपण श्रुति ने किया है। साथ ही उससे भिन्न को मिथ्या भो कहा 

इस विषय में लवण पिड के एकरसत्व का हृष्टांत भी दिया है। 

स्‌ यथा सेन्धवेधनो5नन्तरो5बाह्यः कृत्सननो रसधन एवंय॑ वा 
श्ररेषयमात्मा5नन्तरो5्बाह्य: कृत्स्नः प्रज्ञानधन:' [ब्ृ० ४॥५॥१३ ] जसे 
नमक की डली बाहर भीतर सभी श्रोर से नमकीन ही है, वेसे ही अरे 
मंत्रेयि ! यह प्रत्यगभिन्न आत्मा बाहर-भीतर सभी ओर से सच्चिदा- 
नन्‍्दघन स्वरूप ही है। इस हृष्टांत से बाह्याभ्यंतर भाव का निषेध 
कर आत्मा से विलक्षण जाग्रतु आदि प्रपंच. का निषेध कर जीव ब्रह्म 
की एकता को ही पारमाथिक तत्त्व श्र्‌ति ने कहा है, उससे भिन्न को 
नहीं ॥१५६॥ 

शोधित तत्त्वम्र पदार्थ का एकत्व वर्णन 


गे 4 

लवणक रसत्वसमं॑  भणितं, 
न 
स्वविलक्षणवस्तुनिषधनतः । 
घर ० 3 

अवबोधघनं परसमात्मपरं, 

१७ |] घप्प्छ ह 

त्वमवेहि तदस्मि सदाहमिति ॥१५७॥ 
बाह्याभ्यंतर एकरस लवशाणपिण्ड के समान आत्मा से भिन्न 


वस्तु का निषेध पूर्वक कार्य-कारणभाव शुस्य ज्ञान-स्वरूप परमात्मा 
ही भ्रपना स्वरूप है। अतः में वही हूँ, ऐसा तू जान ॥ 


नम न“ मन्ममन 


गिरिसम्भृतरत्नावभाषतसत्‌ रृश्दु 


जसे बाहर-भीतर एकरस लवरणणपिण्ड होता है, बसे हो 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है। उस ब्रह्म का उपदेश अ्रनात्मपदार्थ का 
निषेध पूर्वक श्र्‌ तियों में किया गया है। वही सच्चिदानन्दघन बहा 
में हूँ, इस प्रकार जानकर तू उसमें स्थित हो जा ।१५७॥ 


श्रखण्डार्थ का विवरण 
है 3 २५ डे 
अगु नो नच तद्विपरीतगुणो, 


छ 4 त्छ 


€ पघ 
न च हस्वमतो न च दीघेसपि | 
११ 
प्रतिषिद्धसमस्तविशेषणकं , 


ह १9० 
परमक्षरमात्मतयाश्रप भोः ॥१५८॥ 


आत्मा भ्रशु नहीं है और न उससे विपरीत महान ही है, न 
हस्व है और न दोघे ही है । श्रतः हे शिष्प ! समस्त विदेषरों से 
रहित परम श्रविनाशी तत्त्व का तु निजरूप से प्राश्नय ले । _ 


स्थूलत्व, श्रण॒त्व, हस्वत्व, दीघंत्वादि संपूर्ण अनात्म धर्मों का 
निषेध आत्मा में किया गया है । वह श्रात्मा निविशेष सर्वेश्न छु अवि- 
नाशी और अ्रखंड एकम्रत है । उसी तत्त्व को तू श्रपता रूप मानकर 
उसमें स्थिर हो जा ॥१५५॥ 


श्बेर श्रतिसारसमुद्धरणम 


शोधित त्वं पदार्थ की प्रधानता से अखण्डार्थ का वर्रान 
हु क्‍ क्‍ 


... . -3 "रे | 
असुबुद्धिशरीरगुणान्‌ षडिमा 





नविवेकिजनद शिध्षर्मतया । 
प्रतिपत्चतमान्प्रविदन्‍्ाय. श्ने- 


५ | छः दा 
द शिमात्रमवेहि सदाहुमिति ॥१४५ढै॥ , 





प्राण, बुद्धि एवं दरीर के क्ष॒धा, पिपासा, सुख, दुःख, जन्म 
और भरण इन छ घर्मो को अविवेकी ने आत्मा के धर्म मान रवदखा हे 
इन्हें परित्याग कर धीरे-धीरे द्रष्ठा मात्र में हूँ, ऐसा सदा अपने को 
जान । 


. क्षा, पिपासा आदि उक्त धर्म गश्रात्मा के नहीं कितु आरशणारि 
के हैं, आचाये उपदेश करते हुए शिष्य से कह रहे हैं कि तू इन अनात्म 
धर्मों को श्रात्मा के धमें न मानकर केवल सच्चिदानन्दधन ब्रह्म में 
हूँ । ऐसा सदा जान । इसी से तेरा कल्याण होगा ॥१५६।॥ ज्ु 


: जीवन्युक्ति के श्रानंदायुभव का सह्शांत आदेह 


अहिनिल्वेबनीमहिरात्मतया, 


जगहे परिमोक्षणतस्त पुरा । 


..._गिरिसम्भुतरत्नविभुषितम्‌ .. शरेरे 


घततामस रुप स्वबिले # 


के 





नमी 
न्ज्वीं 
रि> 


१२ ड़ हा 


नें पल; समवेक्षत आत्मतंथा ॥१६०।। 


.. जैसे सप॑ ने केंचुली को त्यागने से पहले उसे आत्मा मात रकखा क्‍ 
था, कितु जब वह सर्प उस कंचुली को अपने निवास बिल के ऊपर 
ही छोड़ देता है तो फिर आत्म रूप से उसे नहीं देखता । 


अपनी केंचुली को छोड़ने से पुृ्ष जसे सप श्रपना स्वरूप ही 
समभता था। पर जब वह उसे बिल के ऊपर त्याग देता है, सब 
यह उसे अपना स्वरूप नहीं मानता है। इसी को यथा अ्रहिनिल्दयनी 
चल्मीके सता घ्रत्यस्ताशायीतववसेवेद शरोर शेते! (जुह० ४४७) जसे 
से से छोड़ी हुई केंथुली बिल में पड़ी रहतो है, उसे सर्प भ्रपना 
स्वरूप नहीं मानता, बसे ही ब्ह्मज्ञानी का दरीर प्रारब्ध रूप बिल 
पर पड़ा रहता है। उसे वह श्रपना स्वरूप नहीं समझता ॥ इस श्रृति 
ने भी कहा है ॥१६०॥ ु 


जब 


. अविवेकत आत्मतया बिदितं, 


२ 


कशरीरमिद॑ भवताप्य 





प्यहिवत्‌ 
. ११ १०७५४ 7” ७ । 


.. अहिवत्त्यज देहमिम॑ त्वमपि 


एतिय चिदात्मकमात्मतथा ॥१६१॥ 


१३४ अतिसा रसमुद्धरणम्‌ 


जिस प्रकार सपपे पहले कंचुली को अपना स्वरूप मानता था, 
बसे ही अविवेक के कारण आप ने भी इस निदित शारीर को शअ्रात्म 
रूप से जाना है। आप भी चेतन आत्मा को अपना स्वरूप समभकर 
_सप॑ के केंचुली-त्याग के समान इस देह को त्याग दो । 

सर्प जसे कंचुली को छोड़ने से पहले श्रपना स्वरूप समभझता 
है, वेसे हो श्राप भी श्रात्मा और श्रानात्मा के अविवेक से, निदित इन 
स्‍्थूल, सुक्ष्म तथा कारण देहों को में मान रहे हो, श्रतः सपं को 
केंचुली त्यागने के समान आप भी इन तीन इदेहों में श्रात्म बुद्धि का 
परित्याग कर, विशुद्ध सच्चिदानन्दघन ब्रह्म को ही महावाक्य के 
भ्राधार पर अभ्रपना स्वरूप सम ॥१६१॥ 


आत्मा सें ज्ञान और अ्रज्ञान का सम्बन्ध नहीं है 


| भ २. ७ 3 
रजनीदिवसो न रवभवतः, 
द्व कु 4 


प्रभया सततं युत एब यतः | 
अविवे १ कृविवे १५ ह 
_रविवेकविवेकगणावषि तो 


११ पड 


भवतो न रवरिव नित्यदश: ॥१६२॥ 


सुर्य में दिन और रात्रि होते नहीं हैं क्‍योंकि यह सूर्य सदा 
प्रकाश से युक्त है। शत: सुर्ये के समान ही सदव प्रकाश-स्वरूप श्राप 
में, वे ज्ञान ओर अ्रज्ञान रूप गुण भी नहीं हैं । 

स्वयं प्रकाश-स्वरूप सूर्य में जेसे दिन-राज्रि का भश्रभाव है, वसे 
ही नित्य प्रकाश-स्वरूप श्राप में ज्ञान, अज्ञान, बंध, मोक्ष, जन्म तथा 
मरण झादि धर्मों का सवंथा प्रभाव है। ऐसा आप समझो ॥१६२॥ 
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५ क्‍ 
परिशुद्धविबुद्धविमुक्त दर्श- 
रविवेकविवेकविवर्जनतः । 


है। ८." दे 
मम बन्धविमोक्षगुणो भवतो, 
है. ३ शक & 


&्‌ ण् 
न कदाचिदपीत्यवगच्छ भशम्‌ ॥१६३॥ 


मुझ परिशुद्ध, बुंद्, मुक्तस्वरूप हृष्टा आत्मा में ज्ञान एवं अज्ञान 


का अभाव होने से बन्ध और मोक्ष कभी भी नहीं होते। ऐसा तु निः- 
स्दिग्ध रूप से जान । 


श्रात्मा श्रत्यंत विदुद्ध चेतन स्वरूप तथा मुक्त है। उसमें ज्ञान 


एवं भ्रज्ञान का संबंध नहीं है। अतएवं बंध और मोक्ष भी आत्मा 
में नहीं हैं। वही भ्रात्मा में हूँ, ऐसा तुझे पुर रूप से निश्चय करना 
. चाहिये ॥१६३॥ 


ग्रात्मा में ग्रहण और त्याग नहीं है 
डे शओे ह 4 
न मम ग्रहणोज्ञनमस्ति मया, 


ड छः | ९ 
न परेण द्शेरिति निश्चिनु भोः । 


१३६ शुतिसारससुद्ध रणस्‌ 


पके 





ले ॥१६७।| | 


हे शिष्य ! घुझ्त विज्ञान पात्र श्रात्म स्वरूप में न सुझसे और 

अच्य से ग्रहण एवं त्याग होते हैं ।॥ ऐसा निश्चिय करो । किसी की 

प्रात्मा में कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई भी मुझसे भिन्न नहीं 
सा निश्चित्‌ रूप से समझो । 

हे शिष्य ! निविशेष सबंसाक्षी विज्ञानस्यरूप आत्मा मेंल 

| से और न हृष्य से ही ग्रहण-त्याग होना संभव है, क्‍योंकि 


5 
हट 





| 
प्रात्णा में कोई क्रिया नहीं होती । श्रात्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ नहीं 
/ जिसके संबंध से बरतुतः आत्मा में क्रिया की संभादता को जा 
के ॥॥१६४॥। 


पी | स्ऐ ढह री 3 ह ' फू न 5 
सुमध इदं सुदृंढम ॥१६५॥ 
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हे सुन्दर बुद्धिवाले शिष्य ! तु इस बात को हढ़ता से जान, 
कि में जड चेतन सभी देहों की बुद्धि का एवं उनके व्यापार का सदा 
एकमात्र साक्षी हूँ। अतएवं मुझ साक्षी से भिन्न कोई नहीं है, ऐसा 
निश्चय कर । 


हे जिज्ञासु शिष्य ! तु इस बात को निश्चित रूप से समझ 
कि चराचर देहस्थ बुद्धि एवं उनके व्यापार का में केवल साक्षी हूँ। इन 
व्यापारों से मेरा कोई संबंध नहीं । वास्तव में ये चराचर एवं इनके 
व्यापार कल्पित हैं, मुझसे भिन्न कोई पारमाथिक तत्त्व नहों हैं, ऐसा 
समझ ॥१६५॥ 


ग्रात्मा के निविशेषत्व का वराॉन क्‍ 
गगनंविमले जलदादिमल, 
सति वासति वा न भिदास्ति यथा । 


व्वंयि सर्वंगते परिशद्धदशौं 
शक १० ६ १५११ धर 


न भिदास्ति. तथाह्ृयरभंदकता ॥१६६॥ 


जसे स्वच्छ आकाश सें सेघ आदि मलों के होने और न होने पर 
अ्राकादश में कोई विशेषता नहीं आती है। बसे ही तुझ सर्वेव्यापक, 
विशुद्ध, साक्षी चेतन में हृतकृत भेद नहीं है । क्‍ 


स्वच्छ आकाश में मेघ, धूली और धु वां आदि मलों के रहने 
और न रहने पर कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वह निरवयव निर्विशेष 
ओर स्वच्छ है। ठीक बसे ही व्यापक तुझे आत्मा में माया-कल्पित 
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देत के कारण कोई भेद नहीं है। ये देव, दानव, मानव आदि के 
हा भेद श्रोपाधिक है, परमार्थ हृष्ठि से जीव और ब्रह्म एक 
(११६६॥॥ 


२ भर न्ठे 4 


अनत॑ दृयमित्यवदाम पुरा, 


दे पड ह 
व्यवहारमपेक्ष्य तु गीतमिदस्‌ । 
१२ १० १3 ४ ५११ 


अनतन न सत्यमपंति यजां, 


न मरीचिजलेन नदी हृदिनी ॥१६७॥ 


हत मिथ्या है, ऐसा जो मैंने पहले कहा है वह केवल व्यवहार 
की अपेक्षा से कहा है। वास्तव में मिथ्या पदार्थ का संबंध सत्‌ पदार्थ 
से बसे ही नहीं होता, जेसे मरु-मरीचिकाजल से नदियाँ जलवाली 
नहीं हो जातोीं । 

श्रुति तथा युक्ति से संपूर्ण हत प्रपंच में मिथ्यात्व का निश्चय 
सैंने पहले कराया । यह केवल श्रुति आदि की व्यावहारिक सत्ता मान 
कर हो किया गया है। वास्तव में जब द्वत है ही नहीं, तो उसे मिथ्या 
कहने का प्रसंग भी कहाँ श्राता है। मिथ्या और सत्य का संबंध कभी 
भी संभव नहीं, क्या सरुसरोचिका के जल से नदियाँ कभी जलवाली 
हो सकती हैं ? श्रर्थात्‌ नहीं । श्रतः ह्वत की अपेक्षा से हम ब्रह्म को 
भ्रदत कह देते हैं। ब्रह्म के संबंध में जो भी कुछ कहा जाता है वह 
किसी न किसी को श्रपेक्षा करके ही कहा जाता है। परमार्थ दृष्टि से 
निरविदेष तच्त्व में हत या अद्ेत कुछ भी कहना बनता नहीं है ॥१६७॥॥ 
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श्रात्मा में कल्पित तीनों अ्रवस्थायें मिथ्या हैं 
बहुनाभिहितेन किम्‌ क्रियते, 

शरण संग्रहमत्र वदामि तब । 
त्वयि जागरितप्रभृति त्रितयं, 


प्प १० € 
परिकल्पितमित्यसदेव सदा ॥१६८॥ 
हे शिष्य ! अनेक पूर्वोत्तर पक्ष सुनने से तुझे क्या प्रयोजन है। 


इस प्रसंग में में संक्षेप से बतलाता हूँ, तु सुन। तुझ विशुद्ध कृठस्थ 
श्रात्मा में जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थायें एवं उनके धर्म कल्पित हैं । 
श्रतः वे सदा मिथ्या ही हैं । 


है शिष्य ! श्रब तक जो कुछ हमने कहा इतना हो पर्याप्त है ॥ 


इससे अ्रधिक शाखार्थ सुनने का कोई प्रयोजन नहीं है। संक्षिप्त में 
इतना ही समझो कि नित्य अखण्ड श्रानंद स्वरूप तुभा कूटस्थ आत्मा 
में जाग्रत आदि तीनों अवस्थायें सदव श्रज्ञान से कल्पित हैं। अतएव बे 
मिथ्या हैं। इनमें सत्यत्व का निश्चय अ्रम-मात्र है।इस प्रकार त्व 
पदार्थे का शोधन तुझे कर लेना चाहिये ॥१६८॥। 


व्यापार सहित मन में मिथ्यात्व का वर्णन 
नर 
परिकल्पितमित्यसदित्युदितं, 


| 
मन इत्यभिशब्दितसागमतः । 


. १४० श्रतिसारसमुद्धरणम्‌ 


है. । ४. 
उपपत्तिभिरेव च सिद्ध मतो, 
भवतोउन्यदशेषमभ्तमिति ॥१६८॥ 


मन इस नाम से कहा गया तत्त्व वेदशाख्र द्वारा सिथ्या हीं 
प्राना गया है । यह कल्पित है, अ्रतएव असत्‌ कहा गया है। यह बात 
अनेक युक्तियों से सिद्ध हो चुकी है। अत: विशुद्ध चेतन्य श्रापके स्व- 
रूप से भिन्न संपूर्ण जगत असत्‌ है। ऐसा आप निश्चय करो। 


बेदशाखस में मन शब्द से कहा जानेवाला, व्यावहारिक जीव 
है । वह कल्पित होने से मिथ्या है।इस बात को अनेक युक्तियों से 
घिद्ध किया गया है। जैसे सोप भे कल्पित रजत भिथ्या है। वंसे ही 
आत्सा में कल्पित मन और उसके व्यापार भिथ्या हैं। केवल आप 
सच्चिदानन्द स्वरूप सत्य हो । उससे भिन्न संपूर्ण विश्व कल्पना मात्र 
है, ऐसा तू निश्चय कर ॥१६६॥ 


तत्‌ पदार्थ का शोधन 
पदबाह्ममनन्तरमेकरसं, 

यदकार्य मकारणमद्यकम्‌ । 
पदशेषविशेषविहीनतरं, 


४ है. छ्व्‌ 
दशिरूपसनन्तमतं तदसि ॥१७०॥ 


गिरिसम्भूतरत्नविभूषितम्‌ १ ४ 9 


जो जन्म रहित, सीमा शुन्य और एक रस है एवं जो कार्य 
रहित, कारण रहित, तथा ह्वत से दूर है। ऐसे हो जो अशेष-विशेष 
से श्रत्यंत असंबद्ध है, वही श्रनंत चेतन संत्‌ तत्त्व तू है। 
जन्म-मरणादि बाह्न तत्त्व जो नहीं है। जिसमें देश काल की 
हुद भी नहीं है, जो एक रस है। निविकार कार्य-कारण भाव से 
रहित हत वॉजित संपूर्ण कतृ त्व भोकतृत्वादि श्रोपाधिक धर्मों से 
असबद्ध चिन्मान्र देश, काल वस्तु के परिच्छेद से रहित और सत्य स्व- 
रूप है। वही परमात्मा तू है। तुभमें किसी प्रकार का संसार धर्म नहीं 
है। “तदेतदू ब्रह्मापुर्वंमननपरमनन्तरमबाह्मायमात्मा ब्रह्म” [बृह० 
२५१६ | वह यह ब्रह्म कारण-कार्य से रहित बाह्माभ्यंतर से शुन्य 
है। यह आत्मा ही ब्रह्म है। ' 'त॒ तंस्थ कार्य करणं च विद्यते” [इवे० 
८] उस ब्रह्म का न कोई कार्य है;न करण ही है। “एकसेवा- 
द्वितीयम” [छा० ६२४१] एक ही अद्वितीय तत्त्व है। “चिदेकरसः 
[नृसि० उत्त० १] एकरस चिन्मात्र स्वरूप है। “सत्य ज्ञानसनन्तं 
ब्रह्म” [तं० २१] ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा अनंत स्वरूप है। “अ्रय॑ 
पुरुष: स्वयं ज्योतिर्भवति” [ब्रह० ४॥३१४] यह पुंरुष स्वयं ज्योति 
स्वरूप हो जाता है। “तत्त्वमसि” वह तू है, इत्यादि श्रनेक श्रुतियों 
का संग्रह इस श्वोक में किया गया है ॥१७०॥ 
' अखण्डार्थ का उपसंहार 


0 भयो । 3, 
इयदंव पनिषत्स॒ पढं, 
शे डे छ ४ ए दि 
परम विदितं न ततोउस्त्यधिकम्‌ । 


१४२ अतिसारसमुद्धरणमभ्‌ 


है पृ द 
इंति पिप्पलभक्षइवास्यवद-- 
थेछ 
दवशिष्टर्मात विनिवारयितुम्‌ ॥१७१॥ 


जेसे पिप्पलाद ऋषि ने अपने शिष्य से कहा था, कि यही सर्वे- 
श्रष्ठ ज्ञान है, वेसे ही मैंने भी उपनिषदों में प्रतिपादित परम तत्त्व 
ब्रह्मस्वरूप को जाना है। इससे अधिक अन्य कोई तत्त्व नहीं है और 
न ज्ञातव्य ही है। इस प्रकार ज्ञातव्य शेब बुद्धि का निवारण कर 
दिया गया। 

पिप्पलाद ऋषि ने शुकेशा भारद्वाज श्रादि से कहा था कि 
/एतत्पर॑ ब्रह्म वेद | नातः परमस्तीति” (प्र० ६७) इससे श्रेष्ठ ब्रह्म को 
में नहीं जानता अतः यही परतत्व है इत्यादि ऐसे ही मैंने भी श्र्‌ति 
रहस्य प्रतिपादित परतत्व को जाना है। इससे अधिक ज्ञातव्य पदार्थ 
को में नहीं जानता श्रोर न इससे श्रधिक ज्ञातव्य तत्त्व हो है। इस 
प्रकार श्र्‌ति ने जो कहा है, वह वेष ज्ञातव्य बुद्धि को निवृति के लिये 
कहा है अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के बाद कुछ जानना वेष नहोीं रह 
जाता ॥१७१॥ 

श्राचार्य उपदेश का फल 


इतरो5पि गुरु प्रणिपत्य जगौ, 


छ $ 
भगवन्निति तारितवानसि माम्‌ । 


गिरिसम्भु तरत्नविभुषितम््‌ . हक 


छ् ० 


धृ 
 अवबोधतरेण समुद्रमिमं, 


हा 
मतिजन्मजल॑ सुखदुःखझषम्‌ ॥१७२॥ 


शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर कहा, हे भगवन्‌ ! इस जन्म- 
सरण रूप जल शोर सुख-दुःख रूप मकर से परिपूर्ण संसार समुद्र में 
मुभ् डुबते हुये को आपने ज्ञानरूपी जहाज से पार कर दिया । 


श्राचाय के उपदेश के बाद दिष्य ने श्राचार्य के चरणों में 
प्रमाण कर कहा, आप षडइवर्य से युक्त हैं और में इस संसार समुद्र में 
पड़ा हुआ था । इस संसार समुद्र में गोता खाते हुये मुझ दीन 
को आपने उपनिषदृ ज्ञान रूप जहाज से पार कर दिया । इसे ही श्र्‌ ति 
ने “ते तमचेयन्तस्त्वं हि नः पिता योप्स्माकमविद्यायाः पर पारं तार- 
पसीति” [प्रज्चु० ६।८] उन सुकेशा आदि शिष्यों ने उन आचाय॑ को 
अचेना करते हुये कहा कि “श्राप हो हमारे पिता हैं । जो हमें श्रविद्या 
से पार कर तार दिया है ।” इस वाबवयों में कहा हे । इसी का संग्रह 
इस श्लोक में किया गया है ॥१७२॥ 


द्िष्य फी कृत-कृत्यता 
न 
अधुनाउस्मि सुनिव त आत्मरतिः, 
कतकत्य उपेक्षक एकमनाः । 


हि 
०६ 
०९ 


श्रुतिसारसमुद्धरणस्‌ 


है ॥ 3  अ २ " 
पहसन्विषयानू. सगतोयसमान्‌- 

सकी. दर रथ 

विचरासि महों भवता सहितः ॥१७३॥ 


श्रब में आत्मरति हूँ, कृत-कृत्य हूँ, परमशांत, उदासीन आत्म 
परायरणा और आत्मानंद रसामृत से परिपूर्ण हूँ । मृगतृष्पिका के जल 
के समान इन विषयों को असत्‌ समभकर हुसता हुआ आपके साथ 
पृथ्वी में विचरता रहूँगा । 


सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा में में अब रमरण कर रहा हूँ इसी- 
लिये परम शांत हूँ, कृत-कृत्प हूँ, मुझे अब कुछ कर्तव्य शेष नहीं रह 
गया है। मैं संसार से उदासोन हूँ, केवल आत्मा में ही संलग्न हुँ और 
आ्रात्मा से भिन्न संपूर्ण संसार को में अब मृगजल के समान समझ 
रहा हूँ। मेरे मन के शोक निवृत्त हो गये और श्रब में अ्रति हुं रूप 
अबस्था को प्राप्त हो गया हूँ। अतः श्राप जीवनमुक्त. महापुरुष के 
साथ मैं भी श्रानन्द में विभोर हो प्रारब्ध क्षय पर्यन्त यहच्छा से संतुष्ठ 
हो इस धरती पर विचरता रहूंगा ॥१७३॥ 


शिष्य आ्राचाय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है 
दर रू है. 


तव॒ दास्यमह भशमसामरणात्‌, 


प्रतियद्य शरीरधरति भगवन्‌ । 


गिरिसम्मृतरत्नविभुषितस॒...  श्ट४ 


.. थ् .. छ. 
करवाणि सया शकनीयमिदं, 
32  & ह | द 
तवकत्‌ मतोउन्यदशक्यमिति ॥१७४॥ 


. है भगवन्‌ ! प्रारब्धानुसार श्रनायास शरीर पोषणार्थ प्राप्त 
हुई वस्तु को स्वीकार कर मरण पयंन्त मैं श्रापकी यथा दाक्ति सेवा 
फरूगा। इससे प्रधिक में कुछ भी नहीं कर सकता । बस इतना मात्र 
ही में कर सकता हूँ । द है 

हे संसार से तारक प्रभो ! मुझे प्रारब्धानुसार दरोर धारण के 
लिये जो कुछ प्राप्त हो जायेगा उसी को स्वीकार कर श्राजीवन में 
श्रापकी सेवा करूँ गा । बस इतना ही में कर सकता हूँ। इससे श्रधिक 
करने में मैं समर्थ नहीं हूँ ॥ ऐसी शिष्य की प्रार्थना शिष्ट परंपरा के 
अनुसार है, क्योंकि “सो5हं भगवते विदेहान्ददामि मां चापि सह 
दास्यमिति [बरृ० ४४४२३] वह मैं श्राप भगवान्‌ के लिये सेवार्थ इस 
शरीर के सहित विदेह राज्य को समपित करता हूँ। इस वाक्य से 
जनक ने याज्ञवल्क्य महर्षि के प्रति ऐसी क्ृतज्ञता व्यक्त की थी ॥१७४॥ 

ग्रंथ श्रवरश का फल 


.- गुरुशिष्यकथाश्रवर्णन. मया, 
श्रुतिवच्छ तिसारसमुद्धरणम्‌ । 


५. १ .॥ै.#« आर 3 भ्‌ 
कतमित्थमवेति य. एतदसो, 


न ॒पतत्युदधो मतिजन्मजले ॥१७श५॥ 


१४६ श्रृतिसारसमुद्धरणस्‌ 


मैंने श्रूति तुल्य इस आत्मा अनात्मा के एकत्वरूप गुरू-दिष्य 
कथा शअ्रवणकर श्रुतिसार सम्मुद्धरण रचा है । जो इसका अच्छी प्रकार 
से अध्ययन करेगा वह जन्म-मरण जल से परिपुर्ण भवसागर में नहीं 
पड़ेगा । 

गुरु-शिष्य के संवाद रूप में कही गई यह कथा श्रुति के समान 
है। इसे श्रवरा कर मैंने श्रुतिसार समुद्धरणण को रचा है। विवेक 
वेराग्य पट्सम्पत्ति तथा मुमुक्षुत्व रूप साधन चतुष्ठय से संपन्न जो कोई 
श्रधिका रो सम्यक्‌ प्रकार से इसे जानेगा, वह जन्म-मररणादि से परि- 
पुर संसार सागर में नहीं गिरेगा अर्थात्‌ वह मुक्त हो जायेगा ॥१७५॥॥ 


इस ग्रंथ के अधिकारी का निर्देश 
भगवड्धिरिद॑ गरुभक्तियत॑: 
पठितव्यमपाव्यमतोउन्यजनः: । 
गुरुभक्तिमत : श्रुतिभाति यतो, 


पल 
ग्रुणोक्तमतोउन्य भजन्न पठत्‌ ॥१७६॥ 


गुरु भक्ति से युक्त साधन-चतुष्टय से संपन्न पुरुषों को ही इस 
ग्रंथ का पाठ करना चाहिये। इनसे भिन्न पामर श्रादि को इसका पाठ 
नहों करना चाहिये, क्योंकि वेदांत का गोपनीय अ्रथ॑ गुरु भक्ति से युक्त 
फो ही भासता है। अ्रतः झ्राचायें सुख से ही इसे पढ़े अन्य से नहीं । 

गुरु प्रसाद रुप इस पुस्तक का पाठ, गुरु में श्रद्धा एवं भक्ति से 
संपच्न॒सनन्‍्यासियों को ही झ्ाचाय॑ मुख से करना चाहिये। पामर 


गिरिसम्भूतरत्नविभुषितम्‌ १४७ 


आदि पुरुषों को नहीं और स्वतंत्र भी पाठ न कर, क्योंकि जो 
गुरु में श्रद्धा भक्ति वाला होता है उसोीके प्रति वेदांत प्रकाशित होता 
है, अन्यों के प्रति नहों । इसी बात को “यस्प देवे पराभक्तियथा देवे 
तथा गुरो। तस्यते कथिता ह्ाार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः [इबे० ६॥२३ | 
जिसकी परमेद्वर में पराभक्ति है और जेसी परमात्मा में है बसी गुरु 
में भी हो तो उसी महान्‌ श्रात्मा के प्रति श्रुति प्रतिपादित अर्थ प्रका- 
शित होता है। इस वाक्य से श्रुति ने भी कहा ॥ तात्पयं यह है, 
आ्रचाय भक्ति से शुन्य पुरुष के प्रति ग्रंथ को भी कृपा नहीं 
होती ॥१७६॥ 


गुरु भक्ति युक्त साधक वेदांत का अधिकारो क्‍यों ? 
निगमो5पि च यस्य इति प्रभृति- 
गुं रुभक्तिसतः कथित गुरुणा। 
परदिभाति महात्मन इत्यवद- 


१७ ् ह 
त्पठितव्यमतो गुरुभक्तियुतेः ॥१७७॥ 


वेद के गोपनीय रहस्य वेदांत में भी “यस्य देवे इत्यादि वाक्य 
से यहो बतलाया गया है कि जो श्राचाय को भक्ति से युक्त होता है, 
उसी के प्रति वेदांत के तात्पयं का प्रकाश होता है। श्रतएव गुरु भक्ति 
से युक्त पुरुष हो उसका अधिकारी है । 


संपूर्ण श्रेय श्रोर प्रेय को बतलाने वाले श्रपीरुषेय वेद वाक्य ने 
भी यही कहा है कि जिसको परमेश्वर तथा श्राचायय में तुल्य भक्ति 


श्चय भूतिसारससुद्धरणम्‌ 


होतो है, उसो को श्रूति के तात्पयं का ज्ञान होता है। श्रन्यों को 
नहों । “आचायेवान्‌ पुरुषो वेद ।” गुरु भक्त साधक हो परमात्म तत्त्व 
को जानता है। इस वाक्य से भी यही सिद्ध होता है । वेदांत के रहस्य 
को जानने के लिए श्राचार्य की परमावद्यकता है। अ्तएव मैंने भी 
कहा कि आचायें भक्ति से संपन्न पुरुष आचाय॑ मुख से इस ग्रंथ का 
श्रवण कर ॥१७७॥॥ 


ग्रंथ के अंत में मंगलाचररग 


4 ह ० २ 
येषां धीसयंदीप्त्याप्रतिहतमगमन्नाशमेकांततो में, 


3 थृ । 
ध्वान्तं स्वांतस्प हेतुर्जननमरणसंतानदोलाधिरूढेः । 


यषां पादौ प्रयन्नाः श्रुतिशमविनयभ षिताः 
शिष्यसंघा:, 


सद्योमुक्ताः स्थितास्तान्यतिवरमहितान्यावदायुने- 
समामि ॥१७द८॥। 


जन्म-मरण परंपरा के भूले में शरारूढ़ मुझ श्रक्ञानों के अ्रंतः 
करण में स्थित अज्ञान का जिनके ज्ञान-सूर्य प्रकाश से सर्वथा नाझ 
हो गया और जिनके शरसापन्न हो, शम, दम, आदि साधन संपन्न 
शिष्य समुदाय शीघ्र ही मुक्त हो स्थित हैं । उन यतियों में श्रेष्ठ गुरु- 
देव को में आयु पर्यंग्त नमस्कार करता हूँ। 

जन्म-मरण की परंपरा एक भूलें के समान हैँ। क्योंकि कभी 
ऊँदी कभो नीची योनियों में, कर्म बन्धन से बंधे जोव को जाना पड़ता 


गिरिसम्भुतरत्नविभुषितम्‌ .. शृडह 


है। ऐसे भूले में आरूढ़ सु अज्ञानी के अज्ञानास्धकार को जिन्‍्होंने 
झावरूत सुर्थ के किरणों से स्वेथा सष्ठ कर डाला और जिनके 
पादपदयं के आश्रय लिये द्ाखज्ञान दाम, दम श्रांदि साधन तथा 
विनय भाव रूप गुणों से विभूवित शिष्य सप्ुदाय ज्ञान प्राप्त कर 
शीघ्र ही मुक्त हो, जीवन मुक्ति का श्रानंद ले रहे हैं, उन परमहंस' 
परिव्नाजकाचार्थ भगवत्‌ प्रज्यपाद को में श्राजीवन नमस्कार करता 
हैँ ॥१७८॥ 


ञ द रा 
भू: पादौ यस्य ख॑ चोदरमसुरनिलश्चन्वसूयों च नेजे, 


4 
फर्णावाशाः शिरोद्योमुं खमपिदहनोयस्थ 
वास्तव्यमब्धिः । 


हि. ५ डे छ् 
अन्तःस्थं यस्यविश्व॑ं सुरन रखगगो भोगिगन्धवद॑त्य॑:, 
१० द 
चित्र रंरम्यते त॑ त्रिभुनवपुषं विष्णुमीशंवमामि 
.. ॥पछदे॥ 


पृथ्वी जिनके चरण हैं, आकाह उद॑र, वायु प्राण, चन्द्रमा, 
सु, नेत्र, दिशायें श्रोत्र तथा स्वर्ग मस्तक हैं श्र जिनके भ्रग्नि मुर्ख॑ 
तथा समुद्र सुत्रालय जिनके अन्तःस्थल सें देव, नर, पक्षी, पन्चग, पशु 
भाग, गन्धर्य एवं देत्य श्रादि से युक्त विचित्र संसार क्रीड़ा कर रहा : 
है। उते त्रिजोकशरीरधारो ब्यापक पेरसेश्वर को सें तमस्कार 
करता हूं । 


१३० अतिसारसमुद्धरणस्‌. 


जिस विराट रूप परमेद्वर के दारीर में सारा विश्व समाया 
हुआ है, उस सर्वाभिन्न, सर्वाधिष्ठान, सच्चिदानन्द परमेश्वर को 
बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पूर्ण रूप की वंदना से शुक्ल 
यजुवंदी “पुणंसदः” इत्यादि ह्ांति वाक्य का स्मरण करते 
हुये प्रथकार इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं । यह ग्रंथ पूर्ण है । 
इसका प्रतिपाद्य श्रथ परमेश्वर पुणं है । अतएवं इसके अ्रध्ययन 
अध्यापन करने वाले पुणाता को प्राप्त कर, यही इस अंतिम 
मगलवाक्य का तात्पयं है।॥१७९॥ 


इति श्रीमत्तोटकाचारय विरचितं 
महामण्डलेदवर कलासपीठाधीदवर स्वामी विद्यानन्दगिरि 
सम्भुतरत्तव्याख्यानविभूषितं समाप्तम्‌ ॥॥ 
॥ श्री दद्धूरः प्रीयतास ॥ 


न नम 


अथ हस्तामलकवातिक प्रारभ्य॑ते 
5 श्रीगरोेशाय नमः । अंथ श्रीदद्धूराचार्य्यों, बालंपप्रच्छयत्नंतः । 
कंसत्वं॑ शिशो क्िसर्थ वा, जडवद्ध तेंसे वद ॥१॥ 
इति श्रव्वावचोभाष्यकारस्थ मनसाशिशुः । 
त॑ सविज्ञायसवज्ञं, सर्वेब्रह्म विदांवरम्‌ ॥२॥। 
स्वानुभुति वर्चांस्यद्धावेदांताथमयानि च । 
ब्रह्म क्यनिष्ठान्यात्मज्ञ.,.. प्रोवाचगुणसागरः ॥३॥॥ 
. नवर्ण विप्राद्यमोयिनच जड॒ त्वादिकलना, 
जडोय॑देहादि: प्रभवतिमदाधारचलन: । 
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आलिप्तोहंशुद्धोगगनइव.. में बोधवपुषों 
घियाब्रह्मानन्देनिरवधिहिम्रम्नोविहरणम्‌ ॥४॥ 


नभास्पोह बुद्धया सुहगपिनवाचानकररो- 
मंदायत्ता: सर्वेमतिवचनचक्ष्‌ः प्रभृुतयः । 
श्रवेद्वस्थासण्डानुभववपुषोसेनवरत, 
घियाब्रह्मानन्देनिरवधिमहिम्नो विहरणम्‌ ॥५॥३ 


गतोधर्माधर्मोलयमथ गतो स्वर्ग नरकौ, 
गतोरागद्वेषोप्रविलयमुदारात्मवपुषः । 
गतौमेदाभेदोविर्गालतमहामोहतमसो, 
भमस्वात्मानन्दे निरवधिमहिम्नो विहरणस्‌ ॥६॥) 


अविद्याकामादि: प्रभवतिनयत्रात्मनिपरे, 
विवर्त्तायस्य तेवियदनिलतेजो5म्ब्ववनयः । 

न संसारीयस्मिन्जनिम्नृतिसयोदुःखनिबिडः, 
सनित्योबीधात्मानिर वधिरहेसोख्यजलधिः ॥॥७४ 


अ्रहड्भारातीतोविषयविरहः स्वात्मरसिको 
निराधारोज्योतिशञ्न मरचित संबन्धरहितः । 
श्र तोनांसिद्धान्तोषपरिमितवपुः स्वानुभवतः 
सनित्योबोधात्मानिरवधिरहंसोरुपजलधिः ८४ 


स्वतःशुद्रोबुद्र:. समरसपरानन्दविततो 
धियांसाक्षोवृत्ते: प्रलयमुदयंवेक्ति सततस्‌। 
.“क्रियाँय:ः कर्त्तारं विषयमज श्राभासयति च, 

स्वयं ज्योतिः सोहंहृदयकमलाकॉस्मिसुखद: ॥६४ 


ययाकनित्राणों नभसिगत एकोपिबहुधा, 
प्रकाश संधत्तेयुगपदयमात्माखिलधियाम्‌ १ 








हृदाकाशेस्थिल्वावषुषिधन एकोपिजगर्ता: 
त्रथाभानंधत्तेसचसुखघनात्माहमजडः ॥१०४ 


पुरासुष्ठेरेक: स्वय्मकल आसोदनिमिषों 
तेजोनध्वान्तं गुणकृत कलाख्यादिरहितः ॥ 
स्वशक्तिसायाख्यामखिलजनिमाश्रित्यसहसा, 
ससजदंघोसोसचसुखघनाह्मा|हमजड: ॥१ १॥ 


. परियोवित्तात्पुत्रादसुतनुमतिष्यः प्रिय इति, 


श्रतेयक्तेः सिद्धोह्मनुभववद्यात्सवंजगतामु । 
झसन्दिग्धोनित्योहगविषय शात्माचलवपु- 
ये आनन्द: सोहूं निरवधि समज्ञान जलबधिः ॥१श॥ 


मे हृदय नो द्रछ्मा न छक् करणसाध्यं न विमत॑, 
न जोवोंनोपाधिन च जनिमृती नव च जरा। 
नसृष्ठटिनल्रष्ठा नच सुकृत पापे समुदिते 
चिदानन्दोा यनत्नानिशमिहममाक्रीडनमलम ॥१३॥ 


शिवाद्या: सर्वेज्ञा नेखिल मुनयो बह्ारसिका, 
विराजन्ते यत्राचलनिजमहिम्नि स्व॒रसतः | 

परे भूमानन्दे समरस पदे तत्र सततं, 
विद्यालाक्रीडा में भवति सुरवन्यामतमयी ॥१४॥ 
यमाहुवेदान्ता  परसपदमीशोपिवचने- 
रखण्ड ब्रह्मास्यं विधिमुव निषेधघेरविरतं, 
स्‌ एवाहं बालो विधिहरिहरात्मातिविमलो | 
मिजाननन्‍द क्रीडो विगतंकलनोंश्रान्ति रहितः ॥१५॥ 


इति भ्री हस्तामलकवातिकम 
.. संमाप्तमू 


